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जम मल 
हम महकते 3३४० चर पेज सहन टी जियेय यपुर 
हमारा जीवन सुगन्‍्बत फूलोंडी तरह महेफलीलचहइललंद्रपनो 
सुवासुसे दूसरोंके जावनको निरन्तर सहकाता रहे, उन्हें प्रेमकी 
धुचकार श्रोर साहसका प्ररेत्पाहन देकर श्रागे बढ़ाता रहे। 
सनुण्यको एक सीमित श्र श्रवजान श्रवधिका जीवन-रूप, श्रवसर 
मिला हैं, उसके ऊोवन-पुष्पमें कुछ दिनके लिये हो महक है; 
'पझ्रठ: उसे सबसे सुन्दर ढंगसे व्यतोत करना चाहिये। उलभन, 
'प्रशा सत श्रोर परेशानीसें जिदगी बिताना सानवता नहीं है। 
हर व्यक्ति हर आावरधको प्रच्छेसे प्रच्छा जीवन व्यतीत करनेमें 
(मदद देता हुआ स्वयं भी फलात्मक सौरभ-युक्त ढंगसे जिये, तभी 
मानव-जोवनका उद्देंध्य सफन झौर ईइवरकी सूष्टिक। सन्तव्य 
पुर होगा, भ्रन्यथा नहीं । 


सनुष्यका व्यक्तित्व सपुद्से भी गम्भीर, निए्चल और 
प्रशान्‍्व है । उससे सूर्य-मेयी प्रतिभा, प्रखरता और तेजस्विता 
है । उसके बुद्धिइल, प्लॉत्मवल और कला कौशबकी कोई थाह्‌ 
'नहीं । वही सबसे श्रणिक जिरुसित जीव है। यदि उसकी सब 
'शक्तियाँ किसी प्रकार एकाएक प्रकट हो जाये, दो वह संसारमें 
उयल-पुयल मचा सकता है, दोहे तो समग्र संसारकों सद्ज्ञानके 
प्रकाशसे जगमग-जयसथ्‌ क्र सकता है । सर्वाद्भीरण समृद्धि 
शोर विकासको विपुल सस्थावनाएँ भनुष्पके शरोर, सन और 
अत्मामे विद्यमान हैं, पर वह उन्हें सतत पुरुषार्थ और प्रयत्नके 
वलपर हो प्राप्त करता है । हमें मनुष्य-जोबन इसलिये मिला है 


(४) 


कि एस क्‍झपने व्यक्तित्दका पूरा विकास कर शोर अझ्पनो महकसे 
इस संसारझूषपी उद्यानकों सुवासित कर दें 


जीवन एफ ' घंग्राम है, इसमें विंजय॑ "केवल उन्हीं 'वीरोंको 
मिलतो है, जो फ्रयने पराक्रम श्रौर पोरुषकी उत्कृष्टता सिद्ध फरते 
हैं । नदीकों सशुद्रतक यहईुचनेकी सफलता तब मिलती - है, जब 
पह घट्टानोंलि टफ़्रादी हुई अपने प्रवाहको श्रग्रगासी बनाये 
रखनेकी क्षमता अफ्लुण्ण रखती है। जिस पानीमें यह शक्ति 
नही होती बह पालाद था कीलफी तरह अवरुद्ध बना पड़ा रहता 
है। प्रथतिका स्थण्य झ्ाकार करनेका झजसर उसे कहाँ मिलता है ? 


मनुण्यको सफ़लताऊुपी अमृत-फल तोड़नैके लिये कठिनाधयोके 
छेजे पृक्षोंपर पड़ना होता हुं। परेशाधियों झौर भाँति-णतदी 
घुसीषतोंफे ऊँचे पर्वेत्तॉपर छलना होता है । णो उनकी ऊँचाई 
पैशफर हिम्मत हार झाते हैं, उन्हें खाली हाथ वापिस जाना पड़ता 
हु; लिफिन जो पुणणार्ों आदमी खतरोंको ललकारते, विरोध और 
फष्टोफो पाँवोतले शॉदते हुए पैर श्राग्रे बढ़ाते हैं उन्हे इसो 
थरतीपर घहुत कुछ मिलता हूँ । विश्वके सफल लोगोफा स्वरशिर 
इतिहास उनके घढ़ें हुए साहसके भ्राघारपर ही विकसित हुश्रा हे 


इश्वरकी यह इच्छा हैं कि हम वे तवाम गुर घारण करें, 
थो स्वयं उनमें हूँ ! हमें झपने झंदर ईम्वरत्वके गुरणों (देवी 
सम्पद्‌ ) फोेश विफसित करना चाहिये, जिन्हें नैतिकता और 
मानवताके तामले घुफारते हें । घर्म एवं संस्कृतिका विशाल 
छाल एसलिसे तत्राकर खड़ा किया गया है कि उनसे प्रभावितः 









अस्तिष्कर्में संयमसे, रहते :सदृव्यवहार करन्रेकोह /॥ 
ऊरज्न हो। आरास्तिकता श्ेइ ईश्वरोये-स्परक्‍्शा मूल प्र 
त्त्त्न है श्र 
हैं कि मनुष्य अ्रपने ऊपर प्रहेयेछस्सुसफ्ा- नियत 
और गुप्शरूप्म भी--शरीरछे हो नहीं, सनसे कभी दुष्कर्मे-दुलियार 
करनेक् -दुष्प्रवृत्तियाँ श्रपपानेका साहत न छरे ४ शझात्मतियन्यरए 
हो सज्ननताक। सूल हैं । यह झात्मनियन्त्रय श्लोर आात्यणएरिण्फार 
इस लिये श्रावदयक हु कि मनुष्य सज्जनता सीखे शौर सब वबन्‍यु- 
बान्धवों तथा बाहरवालों तकसे पुर उदारता यरते । घहा वह 
राज्मा्ग है, जिपसे हुम सच्चे श्रयोर्त्रें सासमालिक शारप्री बनते 
हैं ५ सामाजिकताके नियमोंका पालन ही व्यक्तित्व झोर 
ले सुख-शान्तिको सुरक्षित रखनेक/--शपत्तिशील जनाये 
खनेका एकमात्र उपाय है। श्रात्मनियन्त्रण ही सज्यनताकाः 
पूल हू * 

मुष्यते ज्ीवनर्म सुख-सुविधा बढ़ादेके लिये ही समाजकों' 
व्यवस्था की है; वन कि इसलिये कि उसका शीवन जयानदः 
कष्डोसे भरपुर हो जाय । णब सनुष्यदे एहुले-पहुल प्रमाद्य 


आर के रहना प्रारम्भ किया, तब वह एक दुसरेसे सहयोग 
करनेको सदंव तत्वर रहता था। वह प्रधिकले शणिक दिःस्वार्यी 
श्रौर ति.स्पृह हो रहा फरता था। उसके हृदण्में एक तुसरेष्ते 
लिये सहनुमुति और सह-प्रस्तित्वका झाव रह करता थह (६ 
इन्हीं अधारोंपर वहु श्रषिकसे अधिक छुली जोयन प्यतोतत 
करता था (! यहु उच्त समयको वात है जब यह झाज-असा सख्य 
आर सुशिक्षित न था । 


तब क्या कारण हूँ कि ग्राजका सानद सासाध्िक विदारोंये 












ञ्‌ 


( ६) 


इतना आगे बढ़ा होनेपर भी भयभोत और ददनीय जीवम दित;्‌ 
रहा है ? वह ऐसा क्यों हो गया है कि उससे मानव-धर्मकी हो 
कमी दिखायी देने लगी है ? एक ही समाञके लोग एक दृसरेफ्ताः 
शोषरण झौर उत्पीड़न करनेमे क्यो लगे हुए हैं ? 


इसका फारण है--श्राजके मनुष्यका स्वार्थेपुूर्ण सच्य 
श्राधुनिक श्रादर्ी संसारका सब कुछ केवल श्रपने ये हो 
बटोरकर रण लेना चाहता है । समानमें घदद रादके लिये सुख- 
सुविधा श्रौर समृद्धिक्ती सुखद परिस्यतियाँ लानो हैं, तो सभ्य 
कहलानेका दम्भ भरनेवले श्लाजके मनुष्यको श्रपनी यह क्षद्र 
स्वार्यं-लिप्सा छोड़नी होगी । इस लिप्साके त्यागसे हो पूर्ण श्रौर 


सबका सुख सम्भव है। स्वार्थपदताले ही विश्वपर सकट प्रा 
गया है । 


मनुप्प अपने भाग्यक्रा निर्माण स्वयं करता हे 


भगवानूने बड़ी क्रारीगरोसे मनुधष्यके शरीर, मस्तिप्क »र 
ब्रात्माकों शढा है ।' एक-एक श्रवयव, नस 8&र नार्डीको बड़ी 
सावघानीसे लगाया है । उसने उसके हर अद्भमे प्रन्‍नन्‍त शक्तयाँ 
छिपाकर रख दो हैं। बस, इन्हें जानने »र धंयंपुर्वक दिकारू£ 
फरनेका फाम हमारे ऊपर है। हमारे विचारोमे जीवन्दी स्स्न्नह 
झौर गौरवशाली बनानेको प्रचुर सामग्री भरी पड़ी है * शाहस, 
शोय, उद्यम, परिश्रम, उद्योग, घर्ये और सचदको ऋदछत 
शक्क्तयाँ हम अपने सृज्ननात्मक विचारोंसे उत्न्न बरते हैं श्रोर 
इनका प्रयोग जीवनके क्रियात्मक क्षेत्रमें करके ल्तभ उठाते हैं। 
इन गुप्त वौद्धिक श्र श्रात्मिक शक्तियोंकी ओर ध्यान न दे, तो 
दोन-दुर्बंल श्रौर दुखी हो बने रहेंगे ॥ 


(७) 


घरतीके भोग वोर पुरुषोंके लिये बने हैं, पर इसके लिये 
मनुष्यको कम्तठता भी तो जागे ? पौरष न जागा तो हाथ कुछ: 
न लगेगा । 


बेद भगवान्‌ का कथन है-- 


कृत मे दक्षिण हस्ते जयो में सब्य आहित. । 


गोजिदू भूयासमश्वजिद्‌ घनजयो हिरण्यजित्‌ ॥ 
( अथवें० ७ 4 ५० $4 5 ) 


झनुष्प ! तू श्रपने दाहिने हावसे पुरुषा्थ कर, बायेंमें 
सफनता निश्चिद है । गोघन, पअश्ववत, स्वर शआ्रादि -सब 
सम्ददाश्मोंको तू श्रपते खुरके परिश्रससे प्राप्त कर ४ 


सच बात है, ह॒ढ़ प्रयत्न श्लौर सतत उद्योग करते रहनेवाले 
पुरुषर्ननहोंने हो इस ससप्तारमे विलक्षण क्रान्वियाँ की हैं ७ 
परस्यितिपाँ उस्हे किप्ती प्रकार भो नहीं दबा पायी । 


कठिन[इयाँ आपके पुरुष/र्थको जाँचतो है 


पुषषार्थो मनुष्षको कठिनाइयोसे धबरानेके स्थानपर उनका 
स्वागत करना चाहिये। उन्हे जीवनरूपी पाठशालाका अआ्रादरणीय 
& अध्याय मानसा चा'हये । संसारके सब उच्चनतिशील मनुष्य 
कठिनाइयोको शिक्षासे ही शिक्षित्र हुए हैं। उन्हींक्रे द्वारा उनका 
सलत्तिष्क्त विकसित होकर ज्ञान-विज्ञानक्की इस सीमातक पहुँच 
सका है । यदि जोवनमे कठिनाइयाँ न हो, श्रापत्तियाँ न श्रार्वें, 
मुत्तीबर्ते न पड़े, श्रादमीको जी-तोड़ मेहनत न करनी पड़े तो: 
सनुष्प्रका जोवन निवान्त निष्क्रिय तथा निरत्साहपुर्णा बच जाय। 


भला निरत्साहित, निष्क्रिय एवं नीरस जीवन जी नेमें: 
क्या प्राकष रा रहता है ? 


( ८ ) 


संसारसे थो कुछ चहल-पहल, हलचल और कोलाहल 
दिखायो हे रहा है, जो गति और प्रगति है, जो जीवन है वह 
सब कठितनाइयोसे बचते, उन्हें दूर हटाने श्रौर उनसे लड़नेके ही 
कारण है । 


झाप झपने जीवनकी छाठिनाइयोंफो जोवन-विकासका एक 
झनिवाय॑। उपाय सानकर उनका स्वागत करें--उनकी चुनौती 
स्वीकार करें और हर प्रकारकी आपत्तिको सेकड़ों फष्ठ सहुकर 
भी दूर करें । यही श्रापका पुरुषा्थ है, यही सफलता तथा 
उन्नतिका एकमात्र उपाय है । कठिताहयाँ प्रापकी प्रतिद्वन्द्री 
नहीं, मित्र भी हैं; वे श्रापको विकासके मार्गपर श्रागे बढ़ानेमें 
कारण होती हैं । शञ्लापत्तिके एक थपेड़ेले बड़े-बड़े बिगड़े हुए 
लोग सुधर छझाते हैं । कठिनाइयोंकी पाठशालामे शिक्षित और 
ग़ुजरे हुए मलुष्यके अनुभव बड़ेही झमुल्य एवं उपयोगो होते हैं । 


जिदगीको उल्लासपूर्ण ढंगसे जियें 


थ्राप वीजकी तरह उगें शौर बेलकी तरह निरन्तर बढ़ते 
शौर ऊंचे उठते ही रहे । याद रखिये, सनुष्प-जीवन उल्लास 
झौर उत्साहसे शीनेके लिये है । 


यो जिंदगी तो सभी जोदे हैं, किठ क्या कोई छह सकता 
है फि बह वास्तवमें ठीफ ढंग्से जीता है ” जीनेसे हमारा मतलब 
उललासपुर्णो जोदनतसे है । 


एक जिंदगी, एक उत्साहबछंक शाशापुर्णा क्षीचत्त, एक 
श्रारापुण घीवन ॥ वह जिंदगी जियें जो न केवल भ्पने लिये ही 


( &६ ) 


"प्यारी हो, बल्कि झौर सबके लिये भी दुनारी हो, बेशक मती 


हो, हर प्रकार श्रादर्श औ्रौर प्रेरक हों। 


किंतु वह कोन सी कला है कि इस प्रकारकी उल्लासपूर्णे 
जिदगो को सके ? वह्‌ कला एक बहुत ही साधारण-सी कला 
है। उसके लिये न किसी तपकी जरूरत है श्रौर न योग-पाधना 
आदिकी । जोवनकी सामान्य गतिमें हो उल्लासपूर्ण जिदर्गा/की 
कजा स्वयं प्रिद्ध हो जायगी । 


श्रोर वह कला है, दूसरोंके लिये जीना, गरीबों श्लौर 
निरबंलोके लिये जीता, मानव-साज्रके हित श्रोर सानवताकी 
समृद्धिके लिये जीना, संस्तारके लिये जीना। जब हम द्परोके 
लिये जियेंगे, तो हमारी जिंदगी दूधरोकी हो ज्ायगी श्रौर सब 


उसको प्यार करने लगेंगे, जिसमें श्रात्मसंतोषके सारे हार 
खूल छायोंगे। 


सफल जीवनका यह सतलब है कि इसे योजवा या 
किप्ती निश्चित कायदेके साथ जियो! जितना काम अपने लिये 
करो, उससे अ्रधिक काम दुसरोंके लिये करो । लिश्मीको 
फेजलके प्रतथंकारी कार्योसोे सत भरो । लजिदगीपर जितनी 
गहराईसे सोचा जायगा, यह उतनी ही उलभझती जायगी। 
सोचना तो यह चाहिये कि हमने अपुक कार्य क्यों किया ? कहो 
ऊँम, करो ज्यादा । यही सबसे बड़ी सफच्रताका उपाय है। 


नयापुरा, कोटा --डॉ० रामचरण महेन्द्र 
(राजस्थान) एम०ए०, पी-एच०डी ० 
४४ जि ०-००... 


वाह !, 


--कुछ राहपर चलते हैं, तो उनकी डगमग चॉलसे घरती 
बोर अनुभव करती है। 


फुछ श्रपती राह बढ़ते हैं तो पॉचकी गतिमें लक्ष्यतक 
पहुँचनेक्ी भुकम्पों प्रेरणा होनेके कारण राह उन्हें श्रावाज लगा 
उ6ती है, 'श्रो बदोही ! तुम्हारी प्रतीक्षामे में पलक-पाँवड़े 
बिछाये हूँ ।' 


प्रोफेषर रामचरण महेन्द्र ऐसे ही बटोही हैं । वे साहित्य- 
की डगरपर बढ़े, तो सफनता उनके पीछे-पीछे श्रावाज लगाती 
दोड़ी; क्योकि उनका साहित्य-पिटारा आाकाश-कुसुभक्षाा वास 
अ्रथवा फल्पना-विलासका लास नहीं है । उनमे जीवनको 
परखनेकी श्रद्धक हृष्टि है । यों, उनका साहित्य, जीवनके 
स्पनदनसे श्रोत्प्रोत, जिसे जो भी पढ़े, तो पढकर “बुक शल्फ में 
न रख दे--जितनां पढ़े, उसे गुननेके लिये ललचाये । 


भीताप्रेत, शोरखपुरसे प्रकाशित उनकी 'स्वर्णा-पर्था, 
आ्रारतइपय जोवबद', 'अमृतकेघूंट', “अ्राशाक्ी नयी फिररोें', 
जीवनमे नया प्रकाश आदि पुस्तकोके बाद उनकी “महकते 
सीवव-फूल' पुस्तक पढ़िये । यह जिदगीकी खुशहूसे सर्वत्र 
सहक रही है। 


यो अभिननन्‍दनीय है प्रोफेतर मसहेखकी छलम, जिसने 
जीदनके ऐसे उजले चित्न श्रद्धित किये हैं, जिन्हे देखें तो बरबस 
होठ फरक्ष उठ--“बाह !! 


“नया जीवन” मासिकसे-- प्रकाशक 
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श्रीहरिः 
मह॒कते जीवन-फूल 


आध्यात्मिक दृष्टिकोण धारण करनेसे 


सुख, शान्ति ओर समृद्धि 

एक महात्मा राजाके एक मनोरम उद्यानमे आनन्दसुद्रामें बेे 
वातावरण, प्रकृति तथा पुष्पोका आनन्द ले रहे थे। राजकीय उद्यान 
बड़े व्ययसे सजाया गया था । हरित लतिकाएँ और ताना रंग-बिरंगे 
बिहँसते पुष्प, मादक सुगघध, हरी-भरी घास, शीतल-मंद समीर तथा 
समीप ही प्रवाहित जलकीं सुषमा महात्माजीको आनन्दविभोर कर 
रही थी। वे तन-मन विस्मृतकर बेसुध प्रकृतिकी रूपमाघुरीका पान 
कर रहे थे । 

स० जी० फू० १--- 


नर मह॒कते जीवन-फूल 


राजाको उनकी यह निश्चिन्तता अखरी । उनके उद्यानमे कोई 
साधारण व्यक्ति क्यों ऐसे भा बंठे ? वे कुछ क्रद्व होकर महात्माके 
समीप आये और बोले--. 


जानते हो, यह किसका उद्यान है ?' 


महात्मा वैसे हो निश्चिन्त बैठे रहे । उनके मुखपर शान्ति और 
आनन्द अब भी पूर्ववत्‌ खेल रहे थे । उन्होने उत्तर दिया-- 

यह उद्यान मेरा है। मैं ही इसका आनन्द ले रहा हूँ / यो 
कहकर वे ओर भी फंलकर बैठ गये और शात्त एवं मनोरम 
'प्रकृतिको निहारते रहे । 


राजा- क्या तुम नही जानते*“हो कि यह राजकीय उद्यान 
है ? में राजा हूँ, इस प्रदेशका स्वामी । यह मेरा उद्यान है। इसपर 
मेरां अधिकार है। इसके पुष्प, वेल, पौधे, वृक्ष तथा अन्य सुन्दर 
वस्तुएँ सब मेरी हैं। मेरे आनन्दकी वृद्धिके लिये राज्यकी ओरसे 
इनपर असाधारण व्यय किया गया है। इसमे एक-एक वृक्ष 
वहुमूल्य है । दूर-दूरसे उन्हे मंगवाया गया है। उन्हे लगाने और 
पुष्पित करनेमे राज्यका अमित व्यय हुआ है। इतने सबपर तुम-जेसा 
गेरुआ वस्त्र पहिने अधनंगे शरीर और दो पसलियोवाला निर्धन, 
निराश्चित व्यक्ति कहता है कि यह उद्यन मेरा है। जो व्यक्ति अपने 
पेट और शरीर की मामूली-सी आवश्यकताएँ पूर्ण नही कर सकता, 
वह भला, क्या इस उद्यानका मालिक हो सकता है?! 


झाध्यात्मिक वृष्टिकोरए धारणा करनेसे सुख-शान्ति ३ 


महात्मा शान्‍्तभावसे राजाकी मदभरी गर्वोक्ति सुनते रहे । फिर 
मधुर मुसकान बिखेरते हुए बोले-- 


राजन ! इस उद्यानको हरी-भरी लतिकाओं , पुष्पों, वक्षो तथा 
अन्य साभग्रीका जितना आनन्द में ले रहा हूँ, उतना आप अपनी 
तमाम राजसी सुविधाओके वावजूद भी नही ले रहे हैं। इसपर इतना 
व्यय करने, अनेक नौकरोद्वारा इसकी देख-भाल, सरक्षण आदि 
करानेके बाद भी मेरे जितना आनन्द न ले पाना इस बातका द्योतक 
है कि यह उद्यान वस्तुत आपका नही है। यहाँ प्रकृतिका सुन्दर 
स्वरूप खुला पडा है। जिसकी इन्द्रियोमे उसका सुख भोग करनेकी 
शक्ति है, जिसकी सवेदता प्रक्ृतिके रसपानके लिये सूक्ष्म है, जो 
तन्मयतापूर्वक अपना प्रकृतिसे तादात्म्य कर सकता है, वही उसका 
मालिक है । सुन्दरता और आनन्द हृदयके विपय हैं । केवल 
सहृदय व्यक्ति ही इनका रसास्वादन कर सकते हैं। अन्य व्यक्ति 
इनपर चाहे कितना ही धन व्यय करें, इनके मालिक नहीं हो 
सकते । सुन्दर और आनन्‍्ददायक वस्तुएं वास्तवमे उन्हीं सहृदय 
सवेदनशील व्यक्तियोकी सम्पत्ति हैं, जो उनसे सुख और आह्लाद 


प्राप्त करते हैं। मैं इस उद्यानके सौन्दर्यका रसपान कर रहा हूँ । 
अत. यह मेरा ही है ।' 

यह सुनकर राजा सोचमे पड गया । महात्माकी उक्तिमे गहरी 
सत्यता छिपी थी। यह सत्य था कि उसने उद्यानकी सजावट और 
संरक्षणमे अनगिनत घन व्यय किया था। वह॒ पौधोकी देख-भाल 
तथा समग्रहमे उदारतापूर्वक व्यय करता था । परंतु प्रकृतिकी उस 


है महकते जोवन-फूल 


चित्रशालाका आनन्द लेनेके लिये उसके पास उन्मुक्त हृदय नहीं 
था । वह उद्यानमें टहलते हुए भी राज्यकी नाना चिन्ताओमे ड्बा 
रहता था। उसका मन अनेक गुत्यियोमे उनझा रहता था। प्रकृतिके 
उस सुन्दर वातावरणमें भी उसे राजनीतिकी उखाड़-पछाड अशान्त 
रखती थी । उद्यानमें टहलना उसके लिये बैसा ही था, जैंसे दरवा रमे 
वँ ठकर राज्यको समस्याएँ सुलझाना । दरवारमे नाना व्यक्ति इसके 
समक्ष प्रस्तुत होते, बागमे ये सब उसके मानस-नेत्रोसे दिखायी देते 
रहते | उस सुन्दर उद्यानका होना, न होना राजाके लिये वरावर था | 


वास्तवमे उक्त दृष्टान्तमे आनन्‍्दका एक महान्‌ रहस्य निहित 
है । आनन्द ओर सुन्दरताकी अनुभूतियाँ हमारे हृदयकी वस्तुएं हैं। 
एक गुलावका पुष्प या रगीन वादल,उगता हुआ वाल रवि या सगीत- 
की मज्जुल ध्वनि, मनोहर चित्र, जिसे हम सुन्दर समझते हैं, 
सम्भव है दूसरे व्यक्तिकी दृष्टिको उसमे कुछ भी सौन्दर्य प्रतीत न 
हो, उसे देखकर वह आननन्‍्दकी उपलब्धि न कर सके । पर यदि 
आपके पास सोनन्‍्दयके पारखी नेत्र, मधुर घ्वनिका रस लेनेवाले 
कान, सहानुभूति और प्रेमसे सराबोर हृदय है तो निश्चय जानिये 
दूसरोकी वस्तुओमें उनकी अपेक्षा आपको अधिक आनन्द प्राप्त होगा । 


आनन्द जोर सोन्दये व्यक्तिगत भावनाएँ हैं। प्रत्येक व्यक्तिकी 
सवेदना-शक्ति और आनन्द प्राप्त करनेकी सूक्ष्मता पृथक-पथक्‌ है। 
किसी सुन्दर वस्तुको समीप रखनेका तात्पर्य यह नही है कि व्यक्ति 
उससे उसी अनुपातमे आनन्द ओर प्रेरणा भी प्राप्त कर रहा है, 
जितना सहृदय कर सकता है। 


श्राध्यात्मिक दृष्टिफोश घारर करनेसे सुख-शान्ति.. ५ 


इसके विपरीत एक सवेदनशौल व्यक्ति केवल अपने दर्शनकी 
सूक्ष्मता, अनुभूतिकी गहराई और उदार दृष्टिकोणकी शक्तिसे दूसरों- 
की अनेक वस्तुओंका आनन्द ले सकता है । जो व्यक्ति बाग लगाते 
हैं, आप उनके बागमे जाकर प्रकृतिका आनन्द ले सकते हैं । घनी- 
मानी सज्जसोंके मकानोमें बने हुए चित्रोकी कलाको परखकर आप 
कलाके भव्य प्रदेशमे प्रवेश कर सकते हैं ॥ उनके घरमे बजनेवाले 
वाद्य-संगीतका आनन्द ले सकते हैँ । दूसरोकी पुस्तक लेकर पढ़ 
सकते हैं ओर आनन्द लाभ कर सकते. है । दूसरोके ह्षमे हर्षित 
और दु खमें सम्मिलित होकर अपनी आत्माकी परिधिका विस्तार 
है सकते हैं.। दूसरोके वाल-बच्चे आपके बाल-बच्चे हैं ! ' प्रत्येक 
व्यक्ति आपसे सम्बन्धित आपका मित्र एवं हितेषी है । 


वास्तवमे आनन्द और सौन्दर्य वस्तुओमे नहीं है, देखनेवालेके 

मनमे है। हमारे आनन्द और सौन्दर्यका मापदण्ड हमारे मनकी 
ऊँचाई और चौडाईपर निर्भर है। जिसकी रुचि जितनी परिष्कृत है, 
है हृदय जितना संवेदनशील ओर उदार है, वह उतना ही आनन्द 
“और सोन्दर्यका पान करता है। मनुष्यका दृष्टिकोण ही” आानत्द 
देनेवाला है। ससार जिस भौतिक आनन्‍्दके लिये अशान्त'है, उसमे 


आनन्द लेशसात्र भी नही है । वास्तविक आनन्द तो हमारे अदर 
हमारी आत्मामे है। 


यह सोचकर मत विज्षुब्ध हुजिये कि आप बड़े-बड़े उद्यानो, 
महलो अथवा विशाल अट्टालिकाओंके मालिक नही हैं । कल्पना 
कोजिये कि यदि ये वस्तुएँ आपकी होती भी, तो भी आप ह्न्हे 


६ महकते जीवन-पूल 


कही उठाकर नही ले जा सकते थे । उनका मालिक होनेपर भी 
ये आपसे दूर-दूर ही रहती । केवल मनके अंदर एक स्वार्थमयी 
भावना यह रहती कि हम इन वस्तुओके स्वामी हैं, दूसरोका इनपर 
अधिकार नही है । आप कल्पनाह्वारा इन सब वस्तुओको अपना 
मानकर उस ममतामयी भावनासे मुक्त रह सकते है, जो इन वस्तुओके 
मालिकोके हृदयको संकुचित कर देती है । 


प्रत्येक सांसारिक वस्तुको अपना ही मानकर आनन्द लीजिये। 
परमेश्वरने सब कुछ आपके लिये ही, आपकी आत्माको सुख-शान्तिमे 
निमग्न करनेके लिये, आपकी सहायताके लिये विरचित किया है। 
हरे-भरे उद्यान, असीम उललाससे कलकल बहती हुई सरिताओके तट है। 
वृक्षोंकी शीतल छाया, पुष्प, स्तिग्ध सुखद समीर, सार्वजनिक स्थान, 
मठ-मन्दिर--सब आपके है। भाप जिस मन्दिरमे पूजन, चिन्तन, 
भजन इत्यादिके लिये प्रविष्ट होते हैं, उसे अपना ही मानकर 
चलिये । यदि आप हो उसके मालिक होते तो कंसे उसे स्वच्छ- 
सुन्दर रखते, कितनी देख-भाल करते, सावधानियाँ रखते--यह आप 
अब भी कर सकते हैं । आप सार्वजनिक घमंशाला अथवा 
पुस्तकालयमे जाते हैं। प्रत्येक घर्मशालाके जिध्त कमरेमे आप 
ठहरते हैं, उसे अपना ही समझकर स्वच्छ रखिये। पुस्तकालयकी 
पुस्तक अथवा ससाचार-पत्रको इस सावधानीसे पढिये मानो आपकी 
ही हों | जैसे आप अपनी वस्तुको सावधानीसे काममे लेते है, वैसा 
ही आत्मभाव इनमे रखिये। 


भाप जितना इनसावंजनिक वस्तुओं से तादात्म्य' करेंगे ही 
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उतना ही आनन्द प्राप्त होगा । आत्मभावका दायरा विस्तृत हो ' 
जानेसे अनेक जड वस्तुओ, पशु-पक्षियो, पुष्प-वृक्षो, उद्यानों तथा 
सार्वजनिक स्थानोमे अपनत्वकी सरसता प्राप्त होगी । प्रत्येक वस्तृ 
आपकी ही है, परमेश्वरने आपके लिये ही निर्मित को है, आप उसका 
आनन्द प्राप्त कर सकते हैं--यह्‌ भाव मनमे रखिये । एक पग 
और आगे रखिये और सोचिये कि इस असत्‌ जगत्‌के आननन्‍्दोसे 
भी ऊँचा, अधिक परिष्कृत पूर्ण एक ओर आनन्द स्रोत है। वह 
अनन्त आनन्द और सुख-सागररूप आपको आत्माका आनन्द है। 
उस आत्मिक जगतमे प्रवेश करनेसे परम शान्ति और सुखका अनुभव 

है होता है । यह वह दिव्य आनन्द है, जहाँ मृत्युकी कुटिल छाया- 
तक प्रविष्ट नही हो सकती । इस क्षेत्रके आमन्दोमे रमण करने से 
हम मृत्युतकसे अभय हो जाते हैं और उस अनन्त जीवन और 
अनन्त शक्तिमय ईश्वर तत््वमे तन्‍्मय' हो जाते हैं। इस निविकार 
अवस्थाको प्राप्त कर लेनेपर हमे प्रतिकूल प्रसज्ध और प्रतिकल 
परिस्थितियाँ अशान्त नही कर सकती । 


मत समझिये कि आप दीन-हीन हैं या अनेक वस्तुओके स्वामी 
नही हैं । ममाव-जंसी कोई वस्तू आपकी चिन्ताका विषय नही 
बनती चाहिये | ईश्वरकी इस परम समृद्ध विपुला सृष्टिमे अभाव नही 
है। सर्वत्र आपके लिये समृद्धि है। अनेक प्रकारकी वस्तुएँ भविष्यमे 
आपके लिये भरी पडी हैं। आज नही तो कल, ये समृद्धियाँ आपको 
प्राप्त होनेव्गली हैं । विपुलताकी अभावपर, पुण्यकी पापपर, सत्यकी 
झूठपर अवश्य विजय होगी । सकुचितता सुष्टिमे नही, स्वयं आपकी 


घ मह॒कते जीवन-फूल 


मानसिक दृष्टिमें है। उसके स्थानपर अपनी आत्माके विपुल विस्तारपर 
चिन्तन करना चाहिये । 


आपकी आत्मामें अभाव-जैंसी कोई वस्तु नहीं है। उसमें 
सवंत्र विस्तार है । जो तत्त्व परमेश्वरसे आपको प्राप्त हुआ है, इस 
समग्र सृष्टिमें जिसका प्रकाश दुष्टिगोचर हो रहा है, वह आपके 
अंदर रहनेवाला आत्मतत्त्व ही है। मनुष्ययों अपने महान्‌ तेज 
एवं सामथ्यंका तवतक ज्ञान नही होता, जबतक उसे आत्मभावकी 
चेतना अथवा आत्मतत्त्वका बोध न हो जाय । जीवनमे आध्यात्मिक 
दृष्टिकोण ग्रहण कर लेनेके उपरान्त मनुष्यके जीवनमें एक महान 
परिवर्तन होता है । सवंत्र उसे अपनी दिव्य आत्माके अंश दिखायी 
देने लगते हैं। प्रत्येक व्यक्ति, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, जड़ 
पदार्थोतकरमे वह अपनत्वकी झलक देखता है। संकुचितता छूट 
जाती है और उदारता उसके मनमें प्रविष्ट हो जाती है। आध्या- 
त्मिक दृष्टिकोण अपनानेसे उसे ऐसा प्रतीत होता है मानो वह 
अन्धकारसे दिव्य प्रकाशमें आ गया हो,अथवा स्वप्नावस्थासे जागृतिके 
राज्यमें आ गया हो । जिन क्षुद्र अभावोपर सांसारिक व्यक्ति नित्यप्रति 
दुःख-क्लेश भोगते हैं, वे आत्मवादी सिद्धको वस्तुतः अत्यन्त तुच्छ, 
क्षुद्र तथा सारहीन प्रतीत होते हैं । कारण, वह अपनी सत्‌-चितृ- 
आनन्दमयी आत्माके विकासके कारण विक्षेपरहित, शान्त तथा उद्देगसे 
मुक्त रहता है और अपने ईश्वरत्वके वातावरणमें निवास करता है। 


आध्यात्मिक दृष्टिकोणको सिद्ध करने और सवातल सुख्ष प्राप्त 
करानेवाला एक संक्षिप्त साघन है--वह है अपनी आत्माको पहचान- 


रै 


प्राध्यात्थिक हृष्टिफोण घारण फरतेसे सुख-शान्ति ह्‌ 


कर विश्वमे उसकी छाया देखना । हममें वे सब देवी सिद्धियाँ हैं, 
ज्ञो ईश्वरमे हैं । सासारिकता, तृष्णा और तुच्छ स्वार्थको तिलाञज्जलि 
देकर अपती आत्माकी दिव्य शक्तियोंकी अभिवृद्धि करनेका प्रत्येक 
व्यक्तिको पूर्ण अधिकार है। मैं वास्तवमें आत्मा हूँ, अविनाशी हूँ । 
मेरी इन्द्रियाँ मेरे मनके अधीन रहती हैं। मैं निर्भेय होकर ससारमे 
विचरण करता हूँ । चाहे कैसा भी बाह्य सघर्ष हो, विपदाएँ या 
विरोध हों, प्रतिकूल प्रसड़ हो, मेरी आत्माको उनसे कोई हानि 
होनेबाली नही है। मैंने अपने मसकी बागडोर अपने मनके हाथमे 
दे दी है। स्वार्थ, संकुचित्तता, निर्धनता, अभाव-मेरे आत्म-राज्यमे 
विद्रोह नही खड़ा कर सकते । मेरा सन दृढ आत्मसंकल्पयुक्त हो 
गया है ।,--इस प्रकारके विचार मनमे रखनेसे हमे अनुभव होने 
लगता है कि परमात्माने अपने पुत्रोको किसी भी वस्तुसे वब्चित 
नही किया है, जो वास्तवमे उनके लिये उपयोगी हो । 


आप अनन्त सामथ्योसे भरे पड़े हैं। ज्यो-ज्यो अन्तरास्मामे 
स्थित सामथ्योको प्रकट करेंगे, आत्मभावका अभ्यास करेंगे, अपने- 


.. आप पैदा की हुई संकुचित सन स्थितिसे मुक्त होते जायेंगे, त्यों-त्यो 


_ विकारमय जीवन दूर होता जायगा और इन्द्रियाँ उच्च प्रकारके 
आनन्दोंका पान करने लगेंगी । विश्वास कोजिये--सब अभाव, पाय, 
दु.ख, क्लेश, भय और सासारिक चित्ताएँ स्वय आपकी हो पैदा की 
हुई हैं । आपकी आत्मामे ये बन्धन नही है। इन्हे छोडकर पृथक 
हो जाइये और उस आत्मप्रदेशमे प्रविष्ट हुजिये, जहाँ पूर्ण सुख, 
परम आनन्द और परम शान्ति मिलती है । 


१० सहकते जीवच-फूल 


आपके प्रेमकी शक्ति, परोपकारकी शक्ति, सहानुभूति, दया, 
करुणाकी नाना शक्तियाँ, भगवत्प्रेमकी अनेक दिव्य शक्तियाँ आपके 
अन्तर्म नमे सुप्त पडी हैं। आपने अज्ञानवश उतक्रा विकास नहीं 
किया है । अखण्ड विश्वास और सतत अभ्यासद्वारा उन्हे जाग्रत्‌ भर 
करनेकी आवश्यकता है | ध्यान तथा मननसे इनको दुढ किया जा 
सकता है । परम प्रभुका ध्यान, उसीमे एकाग्रता, जपद्वारा पुत्र - 
पुन. स्मरण करके हम अपनी आत्माकी शक्तियाँ बढा सकते हैं । 


कितने ही व्यक्ति अज्ञानवश यह समझ वंठे हैं कि हम सुख- 
शान्ति या दिव्यता नही प्राप्त कर सकते । प्रतिभा, सिद्धियाँ और 
शक्तियाँ ईश्वरदत्त प्रसाद हैं। क्या आप भी यही सोचते है ? यदि 
ऐसा है तो यह भ्रम भनसे आज ही निकाल दीजिये। प्रक्ृतिने 
आपको भी यथेष्ट साधन और सामर्थ्य प्रदान किये हैं। ज्यो-ज्यो 
विशुद्ध आत्मिक भाव तथा आध्यात्मिक दृष्टिकोण वढता जाबगा, 
त्यो-त्यो ज्ञानरूपी दापकका प्रकाश, दिव्य सामथ्यं और मनोबल भी 
बढते जाते हैं । भौतिक क्षणिक सुख और विकारजनित मोह-तिमिर 
नष्ट हो जाता है। मनकी वृत्तियोका भयकर उत्पात, निरन्तर 
चापल्य, दारुण प्रहार--ग्रे सब शान्‍्त हो जाते है। बाह्य जगतुके 


भिथ्या प्रपञ्चो, थोथे प्रतिबन्धोसे मुक्त होकर मनुष्य अलभ्य देवी 
सामथ्ये प्राप्त करता है । 


आप निज आत्मामे प्रवेश कीजिये । वही आपका वास्तविक 
सत्‌-चित्‌-आानन्द, परम विशुद्ध स्वरूप है । वह ऐसा प्रदेश है जहाँ 
पूर्ण सुख, परम आनन्द एवं परम शान्ति प्राप्त होती है। श्रान्तियो 








.. झ्ाध्यात्मिक हष्टिकोश धारण फ पुल टरा्ति (0.0 
तथा अज्ञान-जन्य निश्वयोंसे मुक्ति दिलाने है स्व ही_है-+” 


$ उसीमें वृत्तियोंको अन्तर्मुख करनेपर शान्ति हैपम्रपु+- 


आत्मदृष्टिकी प्राप्तिपर रोग, दु ख, शोक अभाव, जय, पराजय, 
मान, अपमान, तुष्णा, क्षुधा, हषे, शोक हमे परेशान नहीं कर 
सकते । हमारी आत्माको ये सब बन्धनमे नही बाँध सकते। आत्मा- 
को जान लेनेपर जाननेके लिये और कुछ भी शेष नही रह जाता । 


जो सनातन सुख है, जो समग्र विश्वमे प्रतिच्छाया रूपसे 
वर्तमान है, जो अपनी उन्मुक्ततासे सवेत्र प्रशान्त प्रकाश विकीण्णं 
करता है, जो अन्धकारके गहन कूपसे निकालकर हमे अद्वितीय 
परम आत्माका दर्श न कराता है, वह मन स्थिति प्राप्त कर लेना ही 
आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। यही परम शाश्वत एवं अटल सत्य है । 
आत्मामे प्रवेश करनेसे ज्ञानचक्षु खुलते और समस्त बन्धन और 
अभाव दूर हो जाते हैं । 

झत्सानं रथिनं विद्धि शरंरं रथमेव तु। 


बुद्धि तु सार्राथ विद्धि मनः प्रग्रहमेद ' च ४ 
(_ कठोपतिपद ) 


तू आत्माको रथका स्वामी जान, शरीरको रथ जान ओर 
बुद्धिको सारथि जान और मनको लगाम जानकर व्यवहार कर।' 


एक ही देव सब भूतोमे छिपा हुआ है, सबमे व्यापक है, 
सब भूतोका अन्तरात्मा है, कर्मोका अधिष्ठाता है, सब भूतोका 
वास-स्थान है, साक्षी है, चेतन है, अकेला है और निर्मुण है । 


ना 
०० 0०० 


आजका दवनावपूर्ण जीवन और 
सावसिक रोग 


एक साधारण-सी हैसियतके कक्‍्लक॑ महोदय तने हुए, कुछ 
उद्विग्न-से मेरे पास आये और उन्होने पाँच सी रुपये उधार मांगे । 
मैंने आश्चर्यसे पूछा, "क्या किसी कन्याके विवाह इत्याविके लिये 


प्रबन्ध कर रहे हैं या पुत्रको उच्च शिक्षाके लिये कही वाहर भेज 
रहे है ? रुपयेको क्या कीजियेगा ?' 


वे उच्च स्व॒रमे कुछ आँखे तरेरते हुए बोले, 'अजी, क्‍या 
बताऊँ, पिछले तीन महीनेसे वड़ा उद्विग्न जीवन व्यतोत कर रहा 
हूँ । मनपर बड़ा भारी बोनझ्न है। सदा तनाव वना रहता है ।' 


आखिर बात क्या है ?* मैंने समवेदनाभरे स्वरमे पूछा । 


। 


ज्ज्ज्री 
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बात भी छोटी-सी है और फिर बढकर तिलका ताड़ हो 
गयी है। मेरे घरके सामनेवाला शराबी पड़ोसी तनिक-सी बातपर 
मुझसे लड बेठा । पहले आवेशमे जोर-जोरसे बोला, फिर हाथा- 
पाईकी नौबत जा गयी । मार-पीठ हो गयी । उसने मुझपर फौज- 
दारीका मुकदमा दायर कर दिया है, पर उसका पक्ष कमजोर है। 
मैंने प्रसिद्ध वकील किया है और अभी जीत रहा हूँ । भला, उस 
छोटे-से आदमीसे मैं कैसे नीचा देख सकता हूँ ? मैरी भी इज्जतका 
सवाल है। अब थोड़ा-सा पैसा तो खर्च होग।, देखना, कैसा नीचा 
दिखाता हूँ । बस, आप पाँच सौ रुपयेका इंतजाम कर दीजिये। 
रुपया तो आता-जाता रहता है, पर एक बार उस्त दुष्टको हराना 
जरूर है ।' यह कहते-कहते वे आवेशभे आ गये। उनकी भौंहे 
तन गयी और नेत्र कुछ लाल हो गये । 


स्पष्ट था कि वे बदला लेनेके लिये तने बैठे थे । तोन महीने 
होनेपर भी उनकी उत्तेजना और आवेश शान्त नही हुए थे। मन 
तनावसे भरा हुआ था। उनका दिमाग थका-माँदा-सा मालूम हो 
रहा था । यह तनावपूर्ण अवस्था ही मानसिक अस्वस्थताकी 
सूचक है। 


दर श्प रद 


हालकी ही बात है, एक व्यक्तिको इतना भयानक क्रोघका 
दौरा उठा कि उसने अपनी पत्नीकी नाक काठ डाली ओर इस गुस्से- 
का कारण साधारण ही था | उसकी पत्नी जब-तब अपनी माँके घर 
जानेकी जिद किया करती थी । पति महोदय ऋ्रोधसे सदा तने रहते 


श्ड महुकते जीवन-फूल 


थे | यह तनाव दिमागमें बढ़ता रहा, पनपता रहा; आखिर बढकर 
उसका भयानक दुष्प रिणाम निक्रला । पतिको सजा मिली होगी और 9 
पत्नी हमेशाके लिये क्रुरूप हो गयी ! 


थ्् न्‍५ स्प 


मेरे एक मित्र हैं। हिदीके उच्चकोटिके कवि हैं। प्रोफेसर 
हैं। उनकी लेखनीमे जादू है । उनकी एक समस्या है कि सात्रिमें 
उन्हे नीद नही आती । चारपाईपर पडे करवटें बदलते रहते हैं। 
कई बार नींद लानेवाली दवाइयोका प्रयोग करके सोते हैं, लेकिन 
डाक्टर कहता है कि इन बेहोशी लानेवाली दवाइयोमे खतरा है । 
बार-बार निद्रा लानेवाली ओषधियाँ नही लेनी चाहिये । अब बिना 
उस दवाईके दो-दो दिन नही सो पाते है। अनिद्रा रोगसे परेशान -+ 
हैं । उन्होने एक बार मुझे अपने मानसिक अस्वस्थ्यकी सूचना देते 
हुए लिखा था, 'मेरे शिक्षक प्रो० बोरगाँवकर ३० वर्ष इसीसे बीमार' 
रहे और अन्तमे आन्तरिक तनावपूर्ण मानसिक अवस्थाके कारण 
मरे / मैंने नीद न आनेके अनेको रोगियोको देखा है, जो थोडी-सी 
नीदके लिये सब कुछ बलिदान करनेको तेयार रहते हैं । दिल्‍लीमें 
एक अठारह सालकी युवती एक सालतक न सोयी । एक ६० वर्षकी ्ड 
वृद्धा पुत्रशोकमे उद्विग्न होकर १२ वर्षतक पूरी न सोयी । यह अनिद्रा 
रोग बहुत दिनोंतक तनावपूर्ण जिदगी जीने और व्यर्थकी चिन्ता 
ओर ग्रुप्त भयको मनमे स्थायीरूपसे बसा लेनेका दुष्परिणाम है । 


राँचीका एक समाचार है-- 
पता चला है कि राँची जिलाके लोहरदगा थानाके अन्तर्गत 
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दूरगाँव नासक ग्रासमें एक उराँव युवकने अपने पिताकी ह॒त्या लाठीसे 

(९ मारकर कर दी । पिताने अपने युवक पुत्रको गाली दी थी। इसपर 
वह्‌ बुरा मान गया ओर इतना उत्तेजित हुआ कि पिताकी 
हत्या कर दी 


इतने छोटे कारणपर ऐसा महापाप-क्राण्ड कर डालना भ्रुप्त 
मनमे जमे हुए तनावके कारण ही हुआ । 


प्र मर्द २८ 


एक युवक विद्यार्थी सिनेमाके ससारसे आकर्षित होकर बम्बई 
भाग निकला । वहाँ अध-पगला-सा फिरता रहा । कई सिनेमा 
बनानेवाली कम्पनियोकी खाक छानता रहा । उसके गुप्त मनमे फिल्‍मी 
कलाकार बननेकी अदम्य और उत्कट इच्छा थी। दुर्भाग्यसे आजकल 
जो सस्ती फिल्‍मे बनती हैं, उनमे काम-क्रीड़ा, उच्छ्डलता, एव 
अनेतिक कृत्योकी भरमार रहती है। इन्हे देख-देखकर युवक स्वप्नके 
ससारमे विचरण किया करते हैं। वासनाद्वारा उत्पन्न तनावसे भरे 
रहते हैं । इस विद्यार्थीको जब कुछ न मिला, तो आत्महत्या कर 
ली । जेबमे जो कागज मिला, उसमे लिखा था--'मैं सिनेमाका ही रो 
बनना चाहता था । ऐसी कुरूप दुनियामे मै जीना नही चाहता, 
जिसमे सेरी कलाको समझनेवाला कोई न हो । मानसिक तनावसे 
अकाल मृत्यु हो गयी ! 


प्र घ् ष्द 


एक नववधूने सासके व्यज्य बाणोसे तग आकर आत्महत्या की 


१६ महकते जीवन-फूल . 


है । उसने जो अन्तिम पत्र लिखा था, उसमे यह स्पष्ट किया गया 
था कि वह घुटन और तिरस्कारसे तग आ गयी है ओर इस प्रकार 
अपने दु.खमय जीवनका अन्त कर रही है । स्त्रियोमे तनाव बहुत 
अधिक रहता है, जिसके कारण वे मानसिक नरकमें रहती हैं ! 


है; सं हर १६ 


हालकी ही बात है कि एक पेन्शन लेने आये हुए वृद्ध बेकमे 
ही गिरकर मर गये । एक अध्यापक कक्षामे कुर्सीपर बैठकर पढाते- 
पढाते ही चल बसे । अध्यापको तथा विद्याथियोको उनके शवका 
दाह-सस्कार करना पडा। 


ऐसे व्यक्ति हरदम मनमे कुछ-न-कुछ तनाव या चिन्ताकी 
स्थिति बनाये रहते हैं । काल्पनिक भय तथा मानसिक बीमारियोसे 
परेशान रहा करते हैं । परिवारकी छोटी-बड़ी अनेक चिन्ताएँ उन्हे 
सदंव घेरे रहती हैं। यही जीर्ण चिन्ताएँ बढ़कर मानसिक रोग 
बनते हैं ओर अन्तमे उनकी मृत्युके कारण बनते है । 


तनावके कारण क्‍या है 
प्रश्न उठता है, मानसिक तनाव क्यो उत्पन्न होता है ? 


आजकल लोग तनिक-सी वातपर ऋ्रुद्ध हो जाते हैं । बुरा 
मानने ओर ईर्ष्या-वैर करनेकी दुष्प्रवृत्ति इतनी उग्र हो उठी है कि 
अहंपर तनिक-सी चोट लगते ही नाराज हो उठते हैं। उनकी 
पाशविक वृत्तियाँ उच्छुद्डल हो उठती हैं । दूसरोसे अनबन होनेपर 
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+-्चत्ता और फिर उससे मानसिक तनाव पैदा होता है। उनको 
स्थिति नर-शरीरवाले एक पिशाच-जेसी हो जाती है । 


पशुओंका स्वभाव है, बिना बात नाराज या असतुष्ट हो बैठना, 
सीग या लातोसे मारना या फिर दाँतोसे काट लेना । 


साँपको चाहे भूलमे हो या अनजानमे किसीने छेड दिया ,हो, 
पर वह कुत्सित स्वभाववश अपने-आपको थोड़ा-सा आधात लगनेमात्र- 
से ही इतना कुद्ध होकर तब जायगा कि सामनेवालेके प्राण ही 
लेकर छोड़ेगा । 
कहते हैं कि सिह, बाघ, तेंदुआ आदि हिख पशु केवल 
इतनी-सी बातपर नाराज हो जाते हैं कि हमसे किसीने आँख, ही 
कैसे मिलायी ! नीची माँखें करके भले ही कोई निकल जाय, पर 
दूसरेके द्वारा उनका सामना किया जाना वे अपना अपमान समझते 
हैं । लोग बताते हैं कि भूत, प्रेत, पिशाच और राक्षस भी ऐसे ही 
असहिष्णु्‌ होते हैं । अपने विरुद्ध जरा-सी बात सुनते ही आवेशमे 
भर जाते हैं । 
सपे, बाघ और भूत-पिशाच मनुष्ययोनिमे तो नही माने जाते 
पर मनुष्योंकी आकइतिमें भी बहुत-से पाये जाते हैं । जिन्होने अपनी 
हिल प्रवृत्तियो, अपने क्रोष, उत्तेजना, उन्‍्माद और आवेशको वशमें 
करना नही सिखा है, वे हिस्र पशु ही तो हैं । 
आजका कानून फौरन बदला लेनेमें बाधा डालता है। इस- 
लिये दूसरोके प्रति क्रोध, उत्तेजना और आवेश हमारे गुप्त मनमें 


जमे रह जाते हैं। आज मुकहमेबाजी तेजीसे चल रही है और 
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श्८ सहकते जोवन-फूल रे 
वकील लोग अनाप-शनाप कमा रहे हैं। इसका कारण यह है कि हु 


लोग मुकदमे लड़-लडाकर मनके तनावको किसी प्रकार निकालना 
चाहते है । 

उसने मुझे अपशव्द कहा, उसने सेरी मान-हानि की, उसने 
मुझे पराजित किया और उसने मेरा धन हरण किया--ऐसे विचार 
जब गुप्त मनमें जमा हो जाते हैं, तव मन तनावकी स्थितिसे भर 
जाता है। मनुष्य किसी-न-किसी तरह बदला लेनेकी योजनाएँ बनाता 
रहता है । वैर बढता ही जाता है । वेरसे वेर कभी शानन्‍्त नहीं 
होता । प्रेम, दया, करुणा, ममता, स्नेह, सहानुभूति आदि कोमल 
प्रवृत्तियोके द्वारा ही वेर-भाव शानन्‍्त होता है और तनाव कम होता है। 5 

कहा भी है-- 

श्र्रोधदयघीन्मां. स ह्ाजयदहरच्च से । 

ये च त्न्लोपनहान्ति चर एपुपशास्यति ॥ 

अर्थात्‌ उसने मुझे गाली दी, मेरा अपमान किया, मुझे पीटा, 
उसने मुझे पराजित किया और उसने भेरे घनका हरण किया-जो , 
व्यक्ति ऐसे तनावपूर्ण विचारोकों मनमें स्थान नही देते, उनमे बैर 7 
शान्त हो जाता है । तनावपूर्ण स्थिति कम हो जाती है। 

न हि वेरेण वेराशि शाम्पन्तीह कदाचन । 
ग्रवरेश हि. शास्यरित्ि केंध घम: सनातदः ॥॥ 

याद रखिये, वेरभाव रखनेसे वैर कभी शान्‍्त नही हो सकता । 
भवर भर्थात्‌ प्रेममय क्षटशील भाव रखनेसे ही वेरभाव ( सब 
प्रकारका तनाव) शान्त होता है । यह सनातन धर्म है । 


झ्राजका तनावपुर्ण जीवन झोर सानसिक रोग १९ 


व्यर्थके झगडो और उत्तेजनासे कोई समस्या सुलझती नही, 
वर॑ लडाई-झगडे बढते ही जाते हैं । मुकहमेबाजीसे कुछ हाथ नही 
आता, दीर्घकालीन वैर चलता रहता है | मुकह्मेमे विरोधी पक्ष भी 
अपना पक्ष न्यायपूर्ण ही बतलाता है । अत वे जीत या हारकर भी 
अपने पीछे सताप, पश्चात्ताप, दु खद बेबसीकी एक लम्बी शद्धला 


छोड देते हैं । 


तनावपूर्ण स्थिति भयकर है । उससे बचनेके लिये मानसिक 
उद्देगोको गुप्त मनमे स्थान न दिया जाय । उद्वेगोंसे सावधान रहे। 
आवेश और उत्तेजना, घबराहट और हडबडी, क्रोष और असतुलनके 
क्षणोमे अपनेको काबूमे रक्खा जाय गौर घंर्ये तथा शान्तिसे काम 
लिया जाय । 


यदि आप मानसिक सतुलन बनाये रहें, तो कोई भी प्रतिकूल 
परिस्थिति ऐसी नहीं है कि उसका हल न निकल सके | आप 


केवल अपने मानसिक सतुलनक़ो सुरक्षित रक्‍्खें । अपनी सूझ-बूझ, 
बुद्धि और दूरद्शितासे समस्याका हल निकाले । 


हम कंसे सुखी रह सकेंगे 
हमारे वेदोमे मनकी तनावपूर्ण स्थितिकों हटानेके अचक उपाय 
दिये गये हैं, देखिये-- 
सहदयं सांसनस्यमविद्वेषं कृरोसि. बः। 
झन्यो अ्रन्यथनि हयेत दत्सं जातमिवाध्स्या ॥ 
( अथवंवेद ३ | ३० | १) 
अर्थात्‌ हम पारस्परिक वैर-भावको त्यांगकर सहृदय, मनस्वी 
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तथा उत्तम स्वभात्रवाले हों; एक दूस रेको सेव प्यारकी दृष्टिसे देखे । 
तभी हम सुखी रह सकेंगे । 
ज्यायस्वन्तश्वित्तिनों सा थि थौष्ट 
संराधयव्तः साघुराइचरन्तः । 
अ्रन्यो श्रन्यस्म॑ चल्मु बदन्‍्त एत 
सप्नीचीवानू वः संम्नसस्कृयोमि ॥ 
(अथवेबेद ३॥ ३० । ५ ) 
अर्थात्‌ जीवनको सशोधित करते हुए, ज्ञानमे वृद्धि करते हुए, 
परस्पर एक दूसरेकी सेवा-सहायता करते हुए, सदा-सर्वेदा मीठी 
वाणीका उच्चारण करते हुए हम सब लोग मित्रतापूर्ण व्यवहार करें। 
सबके मन समान हों। (प्रेम, करुणा, दया, सहानुभूति, आनन्दकी 
देवी स्थितियोसे भरे रहे ।) 
अ्नमित्र नो अघरादनसिनत्चं न उत्तरात्‌ । 
इन्द्रावमसित्रं. नः परदचादनमित्र पुरस्कृधि ॥ 
( अथर्ववेद ६ | ४० । ३ ) 
' अर्थात्‌ हे देव ! मेरे नीचे ऊपर तथा आगे-पीछे ऐसे ही पुरुषकों 
प्रस्तुत करो, जो शत्रुभावसे रहित एवं मेत्री भावनासे परिपूर्ण हो । 
आपकी यही आकाक्षा सदा रहनी चाहिये-- 
यद्‌ वदासि मधुमत्‌ तद्‌ वदासि यदोक्षे तब बनन्ति सा । 


त्विपीमानस्मि. जूतिसानवान्यान्‌ हन्मि दोधरः ॥ 
- ( अथर्ववेद १२। १। ५४८ ) 


अर्थात्‌ में सदंव अपने मुखसे मीठे वचन बोलूं । ( मनमे 
देवी गुण घारण करता रहें) सभी मुझसे प्यार करें। मैं दिष्य 


ग्राजका तनावपूरों जीवन श्लौर सानसिक रोग. २१ 


$ प्रकाशको अपने हृदयमें घारण करूँ । जो बुरे तत्त्व मेरे समीप 
आयें, उनसे मैं सदा सुरक्षित रहें । 


बलविज्ञाय:ः स्थविरः प्रवोरः 
सहस्वान वाजी सहमान. उग्र: । 
झभिवोरों... श्रभिषत्वा सहोजि- 
ज्जेत्रमिन्द्र रथमा तिष्ठ. गोविदन्‌ ॥ 
( अथवंबेद १९ । १३ । ५४ ) 


बन्धुओ ! जीवनमे पूर्ण सफलता और मानसिक सुख प्राप्त 
करना चाहते हो तो अपनी देवी शक्तियों (देवी सम्पदा) को 
ह पहचानो और आसुरी दुष्प्रवुत्तियोसे बचो । जीवनमे अनेकों विष्त- 
बाधाएँ तो सदा आती ही रहेगी । उनसे कभी सुक्ति नही होगी, 
पर उनसे संघर्ष करनेके लिये आपको अपने उज्ज्वल भविष्य और 
दवी स्वरूपमे विश्वास होना चाहिये । 


परमात्माके भजन, कीत॑न, घार्मिक ग्रन्थीकि अध्ययन, श्रवण 
हे इत्यादिसे मानसिक तनाव दूर होता है। छोटे बच्चोसे खेलनेमे मन 
प्रसन्न रहता है । सगीतका बडा ही स्वास्थ्यदायक प्रभाव होता 
है । आप घामिक सगीत सुनें और थोडा-थोड़ा स्वय गाया करें। 
धामिक गायन, भजन, तुलसीकृत रामायण, भक्तप्रवर सूर और 
मीराबाईके भजन तन्मयतापूर्ण स्वरमे गानेसे मनका तनाव दूर होता 
है। यथासम्भव मनमे किसीके प्रति वेरभाव, गुप्त भय अथवा चिन्ता 

न रक्‍खें । प्रतिदित भगवान्‌का पूजन किया करें। 

##$00षक++ 


उदिग्नतासे अकाल-सृत्यु 


एक रिपोर्ट्से पत्ता चला है कि अमेरिकामें पिछुले वर्षोकी 
अपेक्षा रक्तचाप,हृदयके रोगो,आत्महत्याओ और मान सिक व्याधियो- 
में भारी वृद्धि हुई है। हाई ब्लड-प्रेशरसे आठ लाख अद्ठासी हजार, 
सानसिक रोगोसे नो लाख, कंन्सरसे लगभग तीन लाख व्यक्तियोकी 
मृत्यु हुई है । यह संख्या पिछले वर्षोकी अपेक्षा दूनी है। ये सब 
लोग उद्विग्न जीवनसे इस भयानक मृत्युको प्राप्त हुए हैं । 


इस प्रकारकी असख्य मृत्युएँ प्रत्येक देशमे हर वर्ष होती' रहती 

हैं, जिनकी ओर कोई ध्यान नही देता और बहुत सी तो पत्नोमे छपती- 
तक नही हैं । अकाल-मृत्युको प्राप्त होनेवाले लोगोमे अधिकाश 
लोग ऐसे हैं जो नशा, व्यभिचा र, व्यापारकी छोटी-बड़ी चिन्ताएँ, 
बनुचित प्रेम-सम्बन्धो, व्यरथंदी निराशाओ और मानसिक उत्तेजनाके 


५ 


उद्विग्नतासे अ्रकाल-समृत्यु २३ 


कारण अपनी जीवनोशक्तिको खो बैठनेसे बीमार हुए हैं॥ उनका 
मानसिक सतुलन ऐसा बिगडा कि वे फिर कभी अच्छे न 
हो सके । 


उद्विग्न जीवन क्‍या है ? 


आपको कोई मानसिक कष्ट, परेशानी या क्रोध आया और 
आपकी इच्छा-पूर्ति न हुई, तो आप मन-ही-मन जले-भुने-से रहते 
हैं। क्रोषफी स्थितिमे मनमे एक तनावका अनुभव करते हैं और 
अदरसे उखड़े-उखड़े परेशान बेचेच-से रहते हैं, बार-बार चिन्तित 
होते हैं, किसीपर गुस्सा उतारनेको मन चाहता है। इन लक्षणोसे 
मालूम होता है कि आप मनमे उद्िग्न हैं। यह मानसिक 
असंतुलन अकान-पृत्यु या हृदय रोगका कारण बन सकता है। 


पनकी अशान्ति हमारे स्वास्थ्यके लिये सर्वेधा अहितकर है। 
मनुष्यका हर मनोविकार सीमासे बाहर होकर उद्विगन्नता और 
मानसिक रोग उत्पन्न कर सकता है । 


उद्दविग्न रहनेवालेको रातमे नीद नही आती । वह॒सारी रात 
बिस्तरपर करवटें बदलता रहता है। कभी किसीके द्वारा किये 
गये अपमानकी बात सोचता है, कभी समाजमे होनेवाली बपनी 
बुराई, कदु आलोचना या विरोधसे भयभीत होता है। झूठी निन्‍्दा- 
से डरता रहता है । अपनी तनिक-सी निन्‍दा सुनते ही वह विक्षुब्ध 
'हो उठता है भर उसे सहन नही कर पाता ॥ 


प्रायः घरेलू कलह और पारिवारिक क्षगढ़े उद्वि्नताके कारण 
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होते हैं। औरतोंमे तनिक-तनिक-सी वा्तोपर कहा-सुनी, कदुता और है 
टीका-टिप्पणी होती रहती है । वे ततिक-तनिक-सी परेशानियोंकी 
तिलका ताड बना देती है और घरभरको सिरपर चढ़ा लेती हैं । 
यह तृ-तू मैं-मैं कोमल वृत्तिके आदसियोंकों परेशान किये रहती है। 
वच्चोंकी आवारागर्दी, कन्याके विवाहोकी चिन्ता,पति-पत्नीमें मतभेद, 
हाथकी तगी, नशा, बढते हुए मूल्य और अफसरोंद्वारा किया गया 
अपमान या अत्याचार आदि सैकडो कारणोसे उद्विग्नता या मानसिक 
बेचैनी पैदा हो सकती है। घुटन और तिरस्कारका फल उद्विग्नता है। 


स्तायुमण्डलका खिचाव 


इस सम्बन्धमे अमेरिकाके सबसे बड़े मनोवैज्ञानिक विलियम 
जेम्सकी राय बहुमूल्य है-- 


वर्तेमान और भविष्यकी निरर्थक और काल्पनिक चिन्ताओं, 
गुप्त छिपे हुए भय और नाड़ियोके अनावश्यक खिंचावसे मनुष्यकी 
कार्यक्षमता निश्चित रूपसे घटती है और उसकी तरक्‍्कीकी राहमे 
रोड़े अठकाती है। अकाल-पृत्युका वा हृदयगतिके रुकनेका मुख्य 
कारण स्नायुमण्डलका तनाव है।' 


वहुत अधिक कठिनाइयो तथा शझंझटांमे फँसा हुआ व्यक्ति 
स्नायचिक तनावसे ग्रसित रहता है । हर समय मानसिक तनाव 
बनाये रखनेसे स्नायविक विकार उत्पन्न हो जाते है और चेहरा 
भावहीन हो जाता है। अमेरिकन लोगोके भावहीन होनेका यह 
एक कारण है । यदि आप सदा चिन्तित रहते हैं पा कोई गुप्त 
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_ भय छिपा हुआ है, भविष्यके विषयमे आशकित हैं तो जान 
लीजिये आपके मनमे खिंचाव है | आप॑ंकी मासपेशियाँ और नाड़ियाँ 
हर समय तठनी रहेगी । 


मान लौजिये, आप साधारणत. कुर्सीपर बैठे हुए एक बारमे 
१६ बार साँस लेनेके स्थांगपर १८-१९ बार साँस लेते है और 
हर साँस निकलनेके पहले ही साँस लेना प्रारम्भ कर देते हैं, तो 
आपके स्नायुमण्डलपर व्यर्थ ही तनाव पडता हैं। आप हर समय 
हाँफते रहेगे, आपका मन भविष्यकी चिन्ताओसे परेशान रहेगा। 


इसरी ओर यदि आपके ललाटपर चिन्ताकी सिकुड़ने नहीं 
रहती, आप शान्तिपू्वेंक धीरे-धीरे पूरी साँस लेते हैं, आपकी सब 
मांसपेशियाँ ढीली रहती है, तो ये चित्ताएँ भापके मनमे प्रवेश ही 
नही कर पायेंगी । 


आजके सानवकी आन्तरिक विक्षब्ध स्थिति 


आजके सभ्य और सुशिक्षित कहलानेवाले मानवका मन बुरी 
तरह विक्ष॒ब्ध है । वह हर समय तनावकी मन स्थितिमे रहता है। 
मन-ही-मत आशिक या सामाजिक परेशानियोमे ड्बा रहता है। 
वह पर्वेत-जेसी इन विषमताओसे हारकर स्नायविक दुर्बलता अथवा 
हीनत्वकी कल्पित भावनासे दुखी रहता है। ये परेशानिर्याँ प्रायः 
कल्पित और क्चत्रिम होती हैं। 


स्तायविक दुर्बलताका एक कारण आजके मनुष्यका गिरा हुआ 
स्वास्थ्य भी है। उसे पौष्टिक अन्न, घी, दूध या तरावटकी शुद्ध 
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वस्तुएँ नही मिलती हैं। वह मस्तिष्कमें खुश्की उत्पन्न करनेवाले >» 
शराब, चाय, कहवा, बीड़ी-सिगरेट या और मादक द्रव्योके बलपर 
शरीरकी मशीन खीचता है । इन कृत्रिम उत्तेजक तत्त्वोसे कुछ दिन 
शरीररूपी मशीन चल तो जाती है, पर अन्तत वह टुढ-फूट 
जाती है और अकाल-मृत्यु होती है । इसलिये स्नायविक रोगोकी 
शारीरिक चिकित्सा होनी चाहिये। स्वास्थ्यके लिये प्राकृतिक भोजन 
ओऔर प्राकृतिक उपचार ही काममे लाने चाहिये । 


मनुष्यके अच्छे स्वास्थ्यका बीजारोपण माताके गर्ंभे ही हो 
जाता है । जबतक माता-पिता अपने शारीरिक और मानसिक 
स्वास्थ्यका पूरा ध्यान नही रखते, तवतक आनेवाली पीढ़ी मानसिक 
रोगोसे नही बच सकती । 


आजकल एक दूसरेकी कटु आलोचना, परच्छिद्रान्वेषण, 
खराबियाँ निकालना, शिकायतें, ईर्प्याका प्रदर्शन बहुत अधिक हों 
रहा है । राजनीतिमे तो त्रूटियाँ निकालनेकी गदी आदतें विगेष 
देखी जाती हैं, कितु इनसे कदापि विल्लुग्ध नहीं होना चाहिये । 


संकटके समय मानसिक संतुलन बनाये रहे 
किसी भी आपत्तिके अवसरपर आपको चाहिये कि सबसे 
पहले उस दूषित प्रभावसे अपने मस्तिष्ककी शान्तिकी रक्षा करे। 
मनको ठडा रकक्‍्खे और ठडे दिलसे छटकारेका कोई उपाय सोचकर 
कार्यान्वित करे | उद्विग्ततासे बचे रहे। 


यदि आपका मस्तिष्क प्रभावित हो गया, तो समझ लेना 


्््क्छु 
अं 
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(रहिये कि आपके सारे अस्त्र-शस्त्र छित गये, टक्कर लेनेके सारे 
साधन समाप्त हो गये। 


मस्तिष्फकको बचानेका सबसे सरल उपाय है तटस्थता । पर 
तटस्थतासे क्या मतलब है ? 


अपनेपर आयी आपत्तिसे अपनेको अलग कर उसका इस 
प्रकार अध्ययन कीजिये, जैसे उस आपत्तिसे आपका कोई सम्बन्ध 
ही नही है; मानो वह आयी ही नही है; यदि आयी है तो आप 
उसके दर्शंकमात्र हैं । 


विरोध और आलोचनाके ससय चट्टानकी तरह अडिग रहे 


आप सत्पथपर चलते हुए दूस रोकी व्यर्थकी टीका-टिप्पणीसे 
कदापि परेशान न रहे । विरोध बडे-से-बडे महापुरुषोका हुआ है 
और उन्होने अपनी मन स्थितिको ठडा और शान्त बनाकर उसका 
सफलतापूर्वक सामना किया है । 


एक बार महषि दयानन्दजो सरस्वतीका कुछ लोगोनेजान-बूझकर 
बड़ा गदा विरोध कियां । पूनाकी घटना है। गधेपर उनका बुत 
बनाकर उसे जूतोकी माला पहिनाकर जलूसके रूपमे सरे बाजार 


निकाला गया । बुतका मुंह काला कर दिया गया । इसकी सूचना 
जब स्वामीजीको दी गयी तो उन्होने कहा-- 


'तकली दयानन्दकी ऐसी हालत होती है । वह नकली दयानन्‍्द 
है तो उसकी ऐसी दुर्गंति होनी ही चाहिये । मैं असली दयानन्द 


आपके सामने शान्त स्थिर बैठा हूँ। इस आलोचनासे मुझपर 
किब्चित्‌ भी प्रभाव पडनेवाला नही है ।' 
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वस, वे विरोधकी बात सुनकर भी उसी प्रकार शान्त भर 
स्थिर बने रहे । तनिक भी उद्विग्न न हुए। परेशानीकी किड्न्चित्‌ 
भी झलक उनके मस्तकपर नही थी । 


इसी प्रकार कर्णवास (यू पी) का एक उत्तेजक पण्डित 
स्वामीजीको रोज गाली सुनाया करता था, पर वे सुनी-अनसुनी 
कर दिया करते थे | संयोगसे ऐक दिन वह वीमार पड़ गया और 
गाली न देने आया । इसपर स्वामीजीने उस पण्डितके लिये फल-फूल 
भेजे । इस सदभावपर वह बड़ा लज्जित हुआ और उसकी गाली 
देनेकी आदत छूट गयी । 


एक व्यक्ति महात्मा बुद्धको प्रतिदिन कटु वचन, तिरस्कार 
भीर गालियाँ सुनाया करता था। चार दिन बराबर वह उन्हे 
गाली दे-देकर परीशान करता रहा, पर महात्मा तो सदेव शान्त 


स्थिर रहते हूँ, विक्षुब्ध नही होते । महात्मा बुद्धकी मानसिक 
शास्तिपर उसे बडा आश्चये हुआ । 


वह बोला, “आपपर मेरे कटु वचनोका कोई असर नही है।' 

महात्मा बुद्धने उत्तर दिया, जो किसीकी भेंट स्वीकार न 
करे, तो वह भेट किसके पास रहती है ?! 

उसने कहा, “वह तो देनेवालेके ही पास रहती है ।' 


बुद्ध वोले, तुमने मुझे गालियाँ दी, जिन्हे मैंने स्वीकार नही 
किया । इसलिये वे सब कटु वचन, तिरस्कार और गालियाँ स्वयं 
तुम्हारे पास ही रही ।' 
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वह निरुत्तर हो गया । वास्तवमे यही शान्त और मनकी पूर्ण 
स्थिर अवस्था है जिसका अभ्यास करतेसे चित्तकीं उद्विग्नता नष्ट 


होती है । 


उहिग्तनतासे बचतनेका नया उपाय 


इगलेडके एक मानसिक-रोगविश्ेषज्ञ डा० हैनरी रोलिनका 
अनुभव है कि मानसिक परेशानियों, तवाव और उद्विग्नताकों दूर 
करनेमे सगीत, भजन, कीतेन तथा काव्यके पाठसे बहुत सहायता 


मिलती है | डा० हैनरी रोलिनके पास मानसिक रोगोका एक बहुत 
बड़ा अस्पताल है। 


उन्होने बताया है कि लगभग दस वर्ष पहले जब मानसिक 
रोगियोंको संगीत-उपचारमे लाया गया था, तो कोई विशेष लाभ 
नही हुआ था । बादमे ऐसे कुछ रोगियोंको, जो सगीत जानते थे, 
गानेके लिये प्रेरित विया गया ओर अन्य ऐसे रोगियोको उसमे 
शामिल होनेका प्रोत्साहन दिया गया, जो सगीत नहीं जानते थे । 


इन लोगोको छोटे-छोटे दलोसे ऐसे कमरोमे एकत्रित किया 
गया, जहाँ प्यानो, बायलिन, बेजो तथा अन्‍य वाद्य-यत्र थे। जब 
सगीत शुरू किया गया और रोगियोको भी उसमे शामिल होनेके 


लिये प्रेरित किया गया तो लाभ-ही-लाभ हुआ । यह प्रयोग काफी 
सफल रहा है । 


डा० हैनरीका कहना है कि सगीतद्वारा चिकित्साके लिये 
यह जरूरी है कि रोगियोको अलग-अलग दलोमे रखा जाय । 
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मानसिक परेशानीसे पीड़ित व्यक्ति इस आश्वासनकी खोजमें रहता 
है कि उसकी दूसरोको आवश्यकता है । उसको गानेके लिये प्रेरित 
करना एक आश्वासन सिद्ध हुआ है। बहुत-से मानसिक चोगियोको 
इस परीक्षणसे लाभ हुआ है । 


संगीत सुनने और गानेसे मनका तनाव दूर होत। है और 
ईर्ष्या, वैर, क्रोध तथा चिन्ताओको वह जानेके लिये एक स्वस्थ- 
प्रसादमयी धारा मिल जाती है । 


सब प्रकारके तनाव और विक्षोभका प्रारम्भ मनसे होता है। 
आपके जीवनमे सर्वत्र मनकी ही प्रधानता है। आपकी सब प्रवृत्तियाँ 
मनोमय होती हैं। यदि मनुष्य शान्त और संतृलित मनसे आचरण. 
करता है, तो सुख ओर सफलता उसका ऐसे अनुसरण करते है, 
जैसे छाया मनुष्यका अनुसरण करती है | याद रखिये-- 
श्रक्रोशतवघीन्मा स॒ छाजयदहरच्च में । 
ये च ठबन्वोपनह्ान्ति बेर तेजुपशाम्धात ॥। 
अर्थात्‌ उसने मुझे अपशब्द कहा, उसने मुझे पीटा, उसने 
मुझे पराजित किया, उसने मेरे घतका हरण क्रिया-जो व्यक्ति 
ऐसे विचारोको मसमे नही गॉठते, उत्तका वेर-भाव दूर हो जाता 
है । मनका उद्गेंग दूर हो जाता है। 
न हि वंरारि शासम्यच्तोह कदाचत । 
झ्रवेरेश हि शाम्यन्ति एव घर्म: सनातनः ॥ 


याद रखिये, मतमे वेर रखनेसे वह शान्त नही होता । अवेैर 
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<प्रेम, वात्सल्य, दया, करुणा, उत्फुल्लता ) से मन शान्‍्त होता 
है। यह सनातनघर्म है । 


आध्यात्मिक उपायोसे मनको शान्ति मिलती है और संतुलन 
ठीक रहता है । जब डाक्टरी चिकित्सा कुछ कार्य नही करती, तब 
आध्यात्मिक दवाई मनको स्वस्थ कर देती है । आध्यात्मिक उपायो 
द्वारा मनुष्यके मनकी व्याधियाँ दूर की जा सकती हैं दु ख, व्याधि, 
क्लेश और निराशाओसे मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। 


जहाँ मनुष्यके ज्ञान-विज्ञानकी चिकित्सा-पद्धति हारती है, 
वहाँ ईश्वरीय शक्तिको सहायतासे अद्भुत लाभ उठाये जा सकते 
हैं। आप चाहे कैसे ही दुखी क्यो न हो, मनमे उद्दबेग भरा हो, 
निराश हो रहे हो, आध्यात्मिक तरीकोका भी जरा प्रयोग करके 
देखें । आप उनसे हर दिशामे लाभ उठा सकते हैं । 


एफ आध्यात्मिक उपाय 
प्रार्थना वह आध्यात्मिक उपाय है जिससे मनुष्य प्रत्यक्ष ईश्व रसे 
सम्बन्ध जोडता है ओर सीधी ईश्वरीय सहायता प्राप्त करता 
है । जो आते भावसे भगवान्‌को पुकारते हैं, वे निश्चय ही सहायता 
पाते हैं । आस्तिक भाव ही मनुष्यको उत्साहित करनेवाला है। 


आत्तरिक विक्षोभ और बाह्य सकट तभी आते हैं, जब 
मनुष्य आनन्दकतल्द परम शान्तस्वरूप ईश्वरसे दूर रहता है। 
ईश्वर अनन्त सुखका स्रोत है। निर्मल शीतल जलके झरनेके पास 
रहनेवाला प्यासा क्यो रहेगा ? 
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जो ईश्वरसे जितना दूर होगा, उसे उतनी ही आच्तरिके> 
अशान्ति विक्षुब्ध करेगी और उसे बाह्य जीवनमे दु ख-दारिद्रय, 
कष्ट-तलह और शोक-सताप सता रहे होगे । सच्ची प्रार्थनांके द्वारा 
मनुष्य परमात्माकी इस सत्तसे प्रत्यक्ष सम्बन्ध जोडकर आध्यात्मिक 
शक्ति प्राप्त करता हैं । 


युद्धकालकी एक घटना है 


एक सैतिकके मूंहपएर गोली लगी और वह पीडासे बुरी 
तरह तड़फने लगा । डाक्टरने गोली निकालनेंके लिये उसे आप रेशन- 
की सलाह दी । लोगोका अनुमान था कि वह आपरंेशनमे मर 
जायगा । 


2 


लेकिन उस सैनिकको ईश्वरकी शक्तिमे परम विश्वास था। 
वह प्रार्थताद्वारा उसी विशाल शक्ति-स्लोतसे शक्ति खीचने लगा। 
पूरी निष्ठासे उसने प्रभूसे प्रार्थना की-- 


है शक्तित्रोत ! मुझे इतनी शक्ति दीजिये कि इस विकट 
आपरेशनके कष्टको सफलतापूर्वक सहन कर सकू। मुझमें अपना 
कष्टनिवारक आऑत्मवल भर दीजिये । मैं अपने-आपको आपके 
हाथोमें सोप रहा हूँ ।' 


उसने अनुभव किया कि गुप्त आत्मिक शक्ति उसे कष्टके 
लिये मजबूत कर रही है। उसके शरीरमे शक्तिका सचार हो रहा 


है। परमात्माकी शक्ति उसे सम्हाले हुए है । उस शक्तिमे विश्वास 
लिये वह धीरे-धीरे सो गया । 


प्‌ 


| 
| 


उहिस्ततसे अ्रफाल-मृत्यु ३३ 


£ प्रातः उठा तो उसमे नयी शक्ति थी । लोग समझते थे कि 
वह मर चुका होगा, पर वह प्रसचन्नतापूवंक बोला, 'डाक्टर ! मैं 
आपरेशनके लिये तैयार हूँ ४! 
सभी उसके साहसपर चकित थे। उसके आत्मविश्वासके 
कारण वास्तवमे वह आपरेशन पूर्ण सफल रहा और वह सिपाही 
जीवित रहा । उसने बताया कि यह सब ईश्वरीय गुप्त सहायताका 
अद्भुत प्रभाव था। सच्ची श्रद्धापूर्ण प्रार्थनाके द्वारा उसके समस्त 
शारोरिक दु.ख दूर हुए थे और वह मौतके कराल दुःखसे बचा था । 
आप ईश्वरमें विश्वास रक्‍खें । आस्तिकताका मतलब है, 
यह सोचना कि मैं एक ही श्रेष्ठ तत्त्वसे ओत-प्रोत हूँ । वह श्रेष्ठ 
तत्व हर वस्तुमे विद्यमान है | 
सच्ची ईश्वर-प्रार्थगा, भजन, पूजन, कोतेन, भक्तिसे हमारे 
शोक संताप, अभाव और कष्ट कठते हैं । आस्तिक मनुष्यको थे 
तो आन्तरिक विक्षोभोका कष्ट उठाना पडता है और न बाह्य जौवन- 
में कष्ट सहने पडते हैं । वह हर परिस्थितिको हँसी-लेल समझता 
हुआ अपने सद्गुणो और सद्भावोके सहारे अपना जीवन आनन्दसय 


/भताये रहता है और जीवनमे प्रतिक्षण ईश्वरीय सुखकी अनुभूति 
करता रहता है। 


सानसिक तनाचसे सुक्त रहनेका अभ्यास डालें 
ऐसा प्रयत्व करें कि मनसे किसी प्रकारका तनाव या घबराहट 
न रहे । संसारके सब कार्य प्रभुकृपासे स्वयं ही पूर्ण हो जाते हैं। 


भाष व्यर्थ ही उनके विषयमें परेशान रहते हैं और मनको विक्षोभ- 
स० जो० फू० ३--- 


है भहकते जीवन-फूल 


स्श्ाँ 


की स्थितिमें रखकर अस्वस्थ रहते हैं । आपकी समस्याएँ भी एकर्र 
एक कर स्वय हल होती जा रही हैं। आप अपना कतेव्यमर कर 
दिया करे और फलके लिये ईश्वरपर विश्वास रकक्‍खें । 


मानसिक तनावसे परेशान व्यक्ति धीरे-धीरे अकाल-मृत्युकी 
ओर अग्रसर होता है। ऐसा अम्यास डालें कि आपकी आवश्यकताएँ 
कम-से-कम रहे । जिस आवश्यकताकी पति नहीं होती, वह अपूर्णे 
अवस्थामे मानसिक तनाव प॑ दा करती है । थोडी आवश्यकताओंवाला 
व्यक्ति आसानीसे शान्त मन.स्थितिका आनन्द ले सकता है। जिनको 
भोग-विलास, आरामतलवबी, जिह्लाका स्वाद या इन्द्रियलोलुपता, 
नशेबाजीकी गदी आदतें पड़ गयी हैं, वे कृत्रिम आवश्यकताओं, 
पूर्ण न होनेंते मानसिक तनावसे परेशान रहते हैं ॥ आप ऐसे ने 
रहे । हमारे शास्त्रोंमें कहा है-- 

वि यांत विद्ववम न्रिर्म्‌ । ( ऋग्वेद १ | ५६ ॥ १० ) 

चटोरे लोग वेमौत मरते हैं । जीभपर कायू रवखो | स्वादके 
लिये नही, स्वास्थ्यके लिये खाओ । 

व्यथंके अपथ्य खाद्य-पदार्थोको खानेंसे उत्तेजना होती है 
और मानसिक तनावसे परेशानी होती है । 

सुखी रहना है, शान्त और स्थिर रहना है तो उन विचारोको 
त्याग दीजिये जो आत्माकों कष्ट देते हैं । 

अनीति, अधर्म चिन्ताके कुविचार तो सर्वथा त्यागने 


योग्य ही हैं । 


५०० (0 ६0 2 मत 


हरी आँखोंवाले इस देत्यसे बचिये ! 


एक कुबडी बुढियाको देखकर नारदमुनि कृपालु हुए । 
बोले--'बुढिया ! मेरे पास आ, मैं योगबलसे तेरा कूबड़ दूर कर दूंगा ।' 


बुढियाने हाथ जोडकर कहा--नारदबाबा ! कपालु ही हुए 
हो, तो मेरा कूबड तो ज्यों-का-त्यो रहने दो, पर मेरे पडोसियोंकी 
कमरमे कूबड़ कर दो ।* 


... आश्चर्यचकित हो नारदमुनिने पूछा-'बुढिया ! दूसरोके 
कूबड़से तुझे क्या लाभ होगा भला ? 


बुढ़ियाने कहा-'मैं उन्हे कमय झक्षकाकर चलते देखकर 
सुख पाऊंगी ।' 


यह है ईर्षा कि बुढिया अपने सुखकों भूलकर दूसरोके 
दु.खमें दिलचस्पी लेती है। इसका अर्थ है कि ससारमे ईर्षाका भाव 
प्रबल हो, तो वह सुखका स्वर्ग नही, दुःखका रोरव ही हो जाय । 


२६ महकते जीवन-फूल 
ईर्षा क्‍या है ? > 


ईर्षा एक कुत्सित भाव है, जो दूसरेके गुण, सुख, उन्नति 
ओर विकासको देखकर मनमे पीड़ा और जलन उपजाता है। यह 


एक आन्तरिक आग है, जो दूसरेकी बढती देखकर भीतर-ही- 
भीतर हमे जलाता है। 


यह भाव कुत्सित क्यो है? इसलिये कि यह अपना सुख 
नही चाहता, अपनी उन्नतिके लिये प्रेरित नहीं करता बल्कि दूसरे- 
का दुख चाहता है, दूसरेको गिरानेकी प्रेरणा देता है । 


ईर्षा एक सकर मनोविकार है, जो आलस्य, अभिमान और: 
नैराश्यके सयोगसे उपजता-बढ़ता है। अपने आपको दूसरेसे ऊँचा 
समाननेकी भावना अर्थात्‌ मनुष्यका “अहं' पुष्ट करता है । 


ईर्षा मनुष्यकी हीनत्व-भावनासे सयुक्त है । अपनी हीनत्व- 
भावना-पग्रन्थिकि कारण हम किसी उद्देश्य या फलके लिये पूरा प्रयत्न 
तो कर नहीं पाते, उसकी उत्तेजित इच्छा करते रहते हैं। हम 
पहले सोचते हैं--काश, हमारे पास अमुक चौज होती ! फिर“< 
सोचते हैं-हाय, वह चीज उसके पास तो है, हमारे पास नही ! 
तब सोचते हैं--वह वस्तु यदि हमारे पास नही है, तो उसके 
पास भी न रहे । 


स्पर्धा ईर्षाकी स्वस्थ अवस्था है । स्पर्धामे किसी सुख, ऐशवयें, 
गुण या मानसे क्रिसी व्यक्तिविशेषकों सम्पन्न देख अपनी ब्रुटिपर 
दु.ख होता है, फिर प्राप्तिकी एक प्रकारकी उद्देगपूर्ण इच्छा उत्पन्त 


हरी श्रांखोंवाले इस देत्यमे बचिये ! ३७ 


“होती है। स्पर्धा वह वेगपूर्ण इच्छा या उत्तेजना है, जो दूधरेसे 


अपने आपको बढानेमे हमे प्रेरणा देती है। स्पर्धा बुरी भावना 
नही । इसमे हमे अपनी कमजोरियोपर दुख होता है। हम आगे 
बढकर अपनी निर्बलताकों दूर करना चाहते हैं । 


स्पर्धामे दु खका विषय होता है--'मैंने उन्नति क्यो नही की ?' 
और ईर्षामे दु.खका विषय होता है--'उसने उन्नति क्यो की? * स्पर्धा 
ससारमे गुणी, प्रतिष्ठित और सुखी लोगोंकी सख्यामे कुछ बढती 
करना चाहती है और ईर्षा कमी । 


ख, स्पर्धा व्यक्तिविशेषसे होती है । ईर्षा उन सबसे होती है, 
जिनके विषयमे यह घारणा हो कि लोगोकी दृष्टि उनपर अवश्य 
पड़ेगी या पड़ता है। ईषमे क्रोधक भाव किसी-त-किसी प्रकार 
मिश्रित रहता है। ईर्षालुके लिये कहा भी जाता है कि अमुक व्यक्ति 
ईर्षासे जल रहा है | साहित्यमे ईर्षाको सचारीरूपमे समय-समय- 
पर व्यक्त किया जाता है, पर क्रोध बिल्कुल जड़-भाव है। जिसके 
प्रति हम क्रोध करते हैं, उसके मानसिक उद्देश्यपर ध्यान नही 
देते । निर्घत ईर्षावाला केवल अपनेको नीचा समझे जानेसे बचने- 
के लिये आकुल रहता है, पर घनी व्यक्ति दूसरेको नीचा देखना 
चाहता है । 


ईर्षा दूसरेको असम्पन्न--हीन देखनेकी इच्छाके अपूर्ण रहनेसे 
उत्पन्न द्वोती है। यह अभिमाचको जन्म देती है, अहंकारकी 
अभिवुद्धि करती है और कुढ़नका तावा-बाना बुनती रहती है। 


श्र सहकते जीवन-फूल 


अहंकारसे आहत होकर हम दूसरेकी भलाई नही देख सकते औरे 
अभिमानमें फेंसकर हमें अपनी कमजो रियाँ नही दीखती । अभिमान- 
का कारण अपने विषयमें बहुत ऊँची मान्यता बना लेना है। ईर्षा 
उसीकी सहगामिनी है-जो हूँ, मैं हैँ, जो कुछ मिले, मुझ 
ही मिले । 


ईर्षाद्वारा हम मन-ही-मन दूसरेकी उन्नति देखकर मानसिक 
दु खका अनुभव किया करते है । अमुक मनुष्य ऊेचा उठता जा 
रहा है ! हम यों ही पडे हैं, उन्नति नही कर पा रहे हैं। फिर 
वह भी क्यो इस प्रकार उन्नति करे। उसका कुछ बुरा होना चाहिये | 
उसपर कोई द्ु.ख, रोग, शोक, कठिनाई अवश्य पड़नी चाहिये ; 
उसकी बुराई हमे करनी चाहिये । यह करनेसे उसे अमुक प्रकारसे 
चोट लगेगी । इस प्रकारक्री विचारघारासे ईर्षा निरन्तर मनको क्षति 
पहुँचाती है। अशुभ विचार करनेसे सत्प्रवृत्तियोका, हमारी प्राण- 
शक्तिका धीरे-धीरे ह्वास होने लगता है । 


ईर्षासे उन्मत्त हो मनुष्य घ्म, नीति तथा विवेकका मार्ग त्याग 
देता है । उन्मत्तावस्या-सी उसकी साधारण अवस्था हो जाती है और 
दूसरे लोगोक़ी साधारण अवस्था उसे अपवादके सदृश प्रतीत होती 
है । मस्तिष्कमे ईरषाकि विकारसे नाना प्रकारकी विक्रंत मानसिक 
अवस्थाओंकी उत्पत्ति होती है। भय, घबराहट, अ्रम--ये सब 
दोष ईर्षा और उससे उत्पन्न विवेक-बुद्धिके अपकर्षसे उत्पन्न 
होते हैं । 


प्रत्येक क्षियासे प्रतिक्रियाओकी उत्पत्ति होती है। ईर्षाकी 


हरो श्राँ्लोंवाले इस देत्यसे बचिये ! ३६ 


क्रियासे मनके बाह्य वरातावरणमे जो प्रतिक्रियाएँ उत्पन्न होती हैं, वे 
विषैली होती हैं | मनुष्यकी अपवित्र भावनाएँ उसके इदे-गिर्देके 
वातारणको दूषित कर देती हैं। वातारण विषेला होनेसे सबका 
अपकार होता है। ईर्षाकी जो भावनाएँ हम दूस रोके विषयमे 
निर्घारित करते हैं, सम्भव है दूसरे भी प्रतिक्रियास्वरूप द्वेसी ही 
धारणाएँ हमारे लिये मनमे लायें । 


जो लोग यह समझते हैं कि वे ईर्षाकी कुत्सित भावनाको 
मनमे छिपाकर रख सकते हैं और यह मानते हैं कि दूसरा व्यक्ति 
उसे जान न सकेगा, वे बडी भूल करते हैं! प्रथम तो यह 
भावना छिप ही नहीं सकती, किसी-न-किसी रूपसे प्रकट हो ही 


जांती है, दूसरे द्राचार और उसे छिपानेकी भावना मनोविज्ञान- 
की दृष्टिसि अनेक मानसिक रोगोकी जननी है। कितने ही लोगोमे 
विक्षिप्त-जैसे ध्यवहा शंका कारण ईर्षाजन्य मानसिक ग्रन्थि होती है । 
ईर्षा मनके भीतर-ही-भीतर अनेक प्रकारके अप्निय कार्य करती रहती 
है। मनुष्यका जीवन केवल उन्ही अनुूभवो, विचारो, मनो मावनाओ 
संकल्पोंका परिणाम नही जो स्मृतिके पटलपर हैं, प्रत्युत गुप्त मन 
मे छिपे हुए अनेक गुप्त सस्कार और अनुभव जो हमे खुले तौरपर 
स्मरण भी नही हैं, वे भी हमारे व्यक्तित्वको प्रभावित करते हैं। 
हमारे ग्रुप्त मनमे रही हुई गुप्त ईर्षा हमारे जीवनमे निरन्तर 
क्रियाशीला होती रहती है । ईर्षा, क्रोष, कामभाव, द्वेष, चिन्ता, 
भय ओर दुर्व्यवहार का प्रत्येक अनुभव अपना कुछ संस्कार हमारे 
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अन्तर्मंनपर अवश्य छोड़ जाता है। ये संस्कार और अनुभव सर्देव 
सक्रिय और पनपनेवाले कीटाणू हैं। इन्हीके ऊपर चवजीवनके 
निर्माणका कार्य चला करता है। 


ईर्षाके विकार अन्तर्मनमे पैठ जानेपर आसानीसे नही जाते । 
उससे स्वार्थ और अहंका रके तीत्र होनेपर सुप्त और जाग्रत्‌ भावनाओमे 
संघर्ष और इन्द्र होने लगता है। निद्रा-नताश, घबराहठ, प्रतिशोध 
लेनेकी भावना, हानि पहुँचानेके अवसरकी प्रतीक्षा, विमनष्कता 
इत्यादि मानसिक व्यथाएँ ईर्षापूर्ण मानसिक स्थितिकी द्योतक हैं। 
यदि यह विकार बहुत तेज हुमा तो मनपर एक अव्यक्त चिन्ता हर 
समय वनी रहती है । जल, अन्न, व्यायाम, विश्वामका ध्यान नहीं 
रहता | शयनके समय, घातप्रतिघातका संघर्ष और अव्यक्तकी मद्भुत 
वासनाएँ आकर विश्राम नही लेने देती । अतः मनृष्यकी पाँचों 
ज्ञानेन्द्रियाँ विगड़ जाती हैं। रुघिरकी गतिमे रुकावट होने लगती 
हैं। शारीरिक व्याधियाँ भी फूट पड़ती हैं । सम्पुर्णं शरीरमे 
व्यवधान उपस्थित होनेसे मस्तिष्कका पोषण उचित रीतिसे नहीं 
हो पाता । ! 


ईर्षा और क्रोवकों मनमे स्थान देना अनेक मानसिक क्तेशों 
तथा रोगोंको मोल लेना है । इसलिये सदा सावधान रहिये और 
ईपसि बचिये । इस दुष्ट भावकों हरी माँखोवाला' दैत्य ठीक ही 
कहा गया है । 


मनके ये राक्षस भी मृत्युका कारण 
बन सकते हैं ! 


अपेहि मनसस्पतेश्पक्रास परश्वर ॥ 
( अथवंवेद २० । ६६ । २३ ) 
अर्थात्‌ मानसिक कमजो रियोंको दूर कीजिये । मनकी दुबलता 
घातक है ! 


इतना हँसा कि सर गया ! 
जोधपुर, २३ अक्टूबर ६५ का एक समाचार है-यहाँसे 
प्राप्त एक सूचनाके अनुसार एक जनसघी कार्यकर्त्ता चुनाव जीतनेकी 
खुशीसे इतना अधिक प्रसन्न हुआ कि उसे जानसे हाथ धोना पडा। 


बताया जाता है कि अपने दलके चुनाव जीतनेपर वह इतना 
ज्यादा खुश हुआ कि बस नाच उठा ! उसके रोम-रोमसे प्रसन्नता 
फूटी पड़ रही थी, अणू अणुसे आनन्द-उल्लास छूट रहा था, उसका 
अड्भ-प्रत्यज्भ नाच रहा था । बढ़ते-बढते उसकी खुशी अपनी चरम 
सीमापर पहुँच गयी । जैसे कोई बडी तेज रफ्तारसे सरपट भागने- 
वाली मीटरको ब्रेक लगाकर रोक न पाये, वैसे ही वह अपनी खुशीकी 
तीज्र गतिको चेक नहीं कर पाया । बस, हँसता ही गया। 
हँसता-खिलखिलाता रहा। यह खिलखिलाहट क्रमश बढकर एक 
ऐसी स्टेजपण पहुँची कि एकाएक दिलका दौरा पड़ गया। देखते-देखते 
वह वही गिर पड़ा और उसके प्राण-पखेरू उड्ध गये । 


उसके शरोरमे कुछ नही बिगड़ा था, वह वैसा-का-वैसा ही 
मजबूत दीख रहा था, पर उसकी हँसीने ही उसके मस्तिष्कका 
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सतुलन नष्ट कर दिया था, जिसके मानसिक आघातसे वह श्राण ._ 


खो बैठा था । 
इसी प्रकारका एक और समाचार पत्रोमे इस प्रकार छपा है-- 


मनीला, २२ नवम्बर १९६५ । बयालीस वर्षीय बेन्तुरा 
कारवेलिस फिलिपाइन्सके चुनावोमे एक शर्तें जीत जानेपर इसी 
प्रकार सीमासे बाहर हँसनेके कारण मर गया । बात यह हुईं कि 
वह अपने परिवारको खूब आह्वादपूर्ण स्वर और प्रसन्न मुखमुद्रामे 
हँस-हंसकर बता रहा था कि किस प्रकार उसने दस बोरे चावलकी 
एक शर्त जीती थी । तभी उसके सीनेमे दर्द महसूस हुआ । अंदर- 
से कुछ खिचाव, कुछ तनाव-सा प्रतीत हुआ और तुरंत मानसिक 
आधातसे उसकी मृत्यु हो गयी | 

एक तीस रा समाचार सुनिये-- 


शिवहर (मुजफ्फरपुर), २ जूलाई १९६५ की घटना । 
इस गाँवकी एक वारातकी महफिलमे नृत्य और सगीतका समाँ बँघा 
हुआ था । चारो ओर आनन्‍्दका स्रोत प्रवाहित हो रहा था । 
मस्तीका आलम था । सभी हँस-खेल रहे थे । वह किसी बातपर 
हँसने लगा ओर हँसते-हँसते मर गया । 

बताया जाता है कि वह व्यक्ति शामियानेके एक बाँसके 
सहारे खडा होकर मस्तीसे नाच देख रहा था । इतना तनन्‍्मय था 
कि जैसे सब कुछ भूल गया हो । एकाएक नाचके एक मजारसे उसे 
कुछ ऐसी हँसी छूटी कि वह उसे शोक नही पाया । वह हँसी 
धीरे-धीरे बढ़ती गयी ! उत्तरोत्तर सहनशक्तिका अतिक्रमण कर 


ह 


सनके ये राक्षस भी मृत्युका कारण बन सकते हैं ? . ४३ 


गग्नी । जहाँतक वह सहन कर सकता था उस सीमासे बाहर निकल 

यी । वह इतना हँसा कि वह वही गिर गया तथा तत्क्षण मर 
गया । इस दुखद घटनासे रगमे भग हो गया । लोग इतने 
चकित और विस्मित हुए कि समझ नही पा रहे थे कि हँसीसे भी 
कोई व्यक्ति मर सकता है ! 


मनकी कोई भी प्रवृत्ति जब सीमासे अधिक बढ जाती है 


और हमारा मन उसपर नियन्त्रण नही कर पात्ता, तो वही मृत्युका 
कारण बन सकती है। 


अब क्या होगा ? 
बुलन्दशहर, ३ जुलाई १९६५ का एक समाचार है-- 
अब कया होगा ? अब कया होगा ?-यह था एक दुबेल- 
हृदय किसानका वाक्य, जिसने उसके हृदयकी गतिको बंद कर 
दिया और भृत्युके द्वारतक पहुँचा दिया । 


पूरी घटना 'इस प्रकार है कि वहाँसे छ मील दूर ग्राम 
सिखेडाके एक किसान मलखानसिहकी भयकर वर्षा एव बाढमे सब 
फसल नष्ट हो गयी और उस दुर्बंलह्द्यको यह मानसिक आधात 
लगा कि 'हाय ! अब क्‍या होगा ? कंसे रक्षा होगी ? कौन सहायता 
करेगा ? किस प्रकार भोजन-वस्त्र मिलेंगे ?' उसके मनमे ऐसा गुप्त 
भय बैठा कि उसके अदरके पुर्जे इस आघातको न सम्हाल पाये । 
इस डरावनी चिन्ताने जैसे उसके भविष्यको ही अन्धकारमय बना 
दिया । वह हिम्मत और घैयें खो बेठा | स्वंत्र उसे निराशा ही 
दिखायी दी | नतीजा यह हुआ कि वह अपने अन्‍्तहूंन्द्रोको काबूमे न 
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कर सका और एकाएक हृदयगतिके बंद होनेपर इसससा रसे चल बसा 


? 
ऐसे व्यक्तियोको दृष्टिमि रखकर ही हमारे यहाँ वेदमे कहा 
गया है-- 
प्रपवक्ता हृदयाविधश्चित्‌ । ( ऋग्वेद १ | २४ | ८ ) 
अर्थात्‌ समझदार व्यक्तिको चाहिये कि वह उन विचारोको 
तुरत त्याग दे जो आत्माको कष्ट दे ! मनुष्यकी चाहिये कि संकट, 
खतरा, हानि, मृत्युका शोक सवल हृदयसे सहन करे। पूर्ण घैयें 
रक्‍्खे और संतुलन बनाये रक्‍खे । 


अत्यधिक क्रोध करनेका यह घातक नतीजा 

मोदीनगर--१ जून १९६५ का एक समाचार है। यहाँसे . 
४ मील दूर ग्राम भोजपुरसे समीप स्थित एक भट्ट पर ठेकेदार एवं 
ईट पाथनेवाले मजदूर पथेरोंमें मजद्रीके लेन-देनसे कुछ क्षगढ़ा हो 
गया । एक ओर गरमीका मौसम, दूसरी ओर क्रोधके भयकर 
आवेशके कारण पथेरा मूछित हो गया और तत्काल ही घटनास्थल- 
पर उसकी मृत्यु हो गयी । पुलिसने मामला दर्जकर शव परीक्षणके 
हेतु भेज दिया । अत्यधिक क्रोध करने भौर उसपर काबू न करने- 
का यह भयानक दुष्परिणास निकला था ! 

दूसरा समाचार इस प्रकार है-- 

कानपुर, ५ जुलाई १९६५ । शिवली पुलिस-क्षेत्रके ग्राम 
निगोह-निवासी एक व्यक्तिको अपनी छ. महीनेकी कन्याकी हत्या 
करनेके आरोपमें गिरपतार किया गया है। बताया जाता है कि 
नन्‍्ही बच्चीके लगातार रोनेके कारण कुद्ध होकर उक्त कोधी 
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» आदमीने उसे उठाकर जोरसे पटक दिया, जिसके परिणामस्वरूप 
बह वही मर गयी । 

इसपर घबराकर वह व्यक्ति स्वयं भी आत्महत्या करनेके लिये 

कुएँमे कूदने दौडा, कितु लोगोंने उसे पकडकर पुलिसके ह॒वाले 

कर दिया । 


६ 


' विवादमें 'सृत्यु 

कानपुरका एक समाचार है'। 'कुम्भस्तानसे लाभ होता है 
या नही ?” इस विधादके पीछे उन्नाव जिलेमे बीघापुर स्टेशनपर 
अभ्यकर विवाद छिड़ गया । दोनो पकवाले क्रोधमे उम्र होते गये। 
कोघके आवेशमे उत्तेजना फैली और उत्तेजनामे मारपीट हो गयी । 
एक व्यक्ति मर गया तथा दूसरा घायल' हो गया । 

इस प्रकारके समाचारोसे स्पष्ट है कि मनुष्यके मनोविकार 
बढ़कर नियन्त्रणसे बाहर हो जाते हैं और फिर वे महान्‌ उत्पात 
और संकटका कारण बनते हैं । 

गजब हो गया ! 

लिस्बन ३१ जुलाई १९६५ ।'पुर्तेगीज समाचारसमिति लूसी, 
टानियाने भारतस्थित पुतेंगाली बस्ती गोआसे दो व्यक्तियोके भयभीत 
होकर लारीसे कूद पडने तथा इनमेसे एककी मृत्यु हो जानेका 
समाचार दिया है । 

घटना इस प्रकार हुई बताते हैं--दो व्यक्तियोको उनकी 
प्रार्थनापर एक लारीमे बिठा लिया गया | जब इन लोगोने अपने 
पास ही रक्‍्खे एक ताबुतका ढक्‍्कन घीरे-घीरे उठते देखा, तो ये 
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भयभीत होकर उसे देखते रहे; लेकिन जब ताबूतके अंदरसे उनीदे « 
स्वरमे आवाज आयी, 'क्या वर्षा बद हो गयी है ?” तो ये बहुत 
ज्यादा डर गये और डरके मारे लारीसे कद पड़े । इनमें एक व्यक्ति 
मर गया और दूसरा सख्त घायल हो गया । बादमे मालूम हुआ कि 
इनका यह सब भय निराघार था। वह आवाज, जिसके कारण ये 
लोग बहुत डर गये थे, उस आदमीकी थी जो ताबूतके साथ पोंडा 
नामक नगरको जा रहा था । यह व्यक्ति भारी वर्षास अपनेको 
बचानेके लिये ताबृतके अदर घुस गया था और वही सो गया था । 


बाड़मेरका एक समाचार है--एक व्यक्ति पहली बार मुर्देके 
दाह-सस्का रमे गया । मरे हुए व्यक्तिको पहली बार देखकर उसे 
इतना डर लगा कि वह कई रात सोते-सोते जगा, डरावने स्वप्न 
देखता रहा | उसे डरका बहम हो गया। अन्तमे यह डर ही 
उसकी आत्महत्याका कारण बना । 


केवल भयके कारण ! 


जौन नामक एक व्यक्ति कई वार असफलताके कारण जीवनसे 
निराश हो गथा। उसके जीवनमे एकके बाद दूसरा-कई बड़े 
मानसिक आघात लगे थे । वह चिन्ता और उद्विग्नतासे अस्त-व्यस्तं 
होकर नाना शंकाओसे भर गया । उसका मन उपधेड-बुनमे लगा 
था। उसने मन-ही-मन सो चा-- 


“अब जीवनमे शेष ही क्या रह गया है ? सारे दिन निराशा- 
ही-निराशा ! मैं बेबसीका जीवन जीकर क्या करूँगा ? मैं इस 
दुनियामे अब रहना नहीं चाहता । परमात्मा मुझे दुनियासे बुलाये, 


मनके ये राक्षस भो सृत्युका कारण बन सकते है ? ४७ 


या न बुलाये, मैं आज हो कैमिस्टके यहाँसे जहर लाकर इस 
$ष्टमय चिन्ताका अन्त कर दूंगा। मुझे आत्महत्या ही सब सासारिक 
सकटोंसे बचनेका उपाय सूक्षता है ।' 


ऐसा सोचते-सो चते वह मुहरेमी सूरत बनाये गमगीन मुद्रासे 
एक दवावालेके यहाँ विषकी शोशी खरीदने गया । 


मनुष्यका चेहरा उसकी भान्तरिक मन स्थितिको स्पष्ट कर 
लेता है। गुप्त भावनाएँ छिपाये नही छिपती । चतुर व्यक्ति मुखमुद्रासे 
मनकी बात जान लेते हैं । फिर दुकानदार तो दिनभर ग्राहकोके 
चेहरे पढ़ते रहते हैं । इस कैमिस्टको शक हो गया कि हो न हो, 
दालमे कुछ काला है। यह व्यक्ति विष खाकर जीवनका अन्त कर 
देना चाहता है ।' 


ञ 


मुझे खटमल मारनेवाले विषकी शीशी खरीदती है--उससे 
कैमिस्टसे कहा । 


क्या कीजियेगा ? आप तो कभो विषेली दवाई खरीदते नही 
“ ९?” कैमिस्ट बोला । 
अजी क्या बताऊँ ! खटमल सारी रात परेशन करते हैं। 


तग आ गया हूँ उनसे । इस विषसे उन्हे समाप्त कर दूँगा । चैनकी 
नींद सोऊेगा ।' 


'देखिये बन्चु, यह शीशी विषसे भरी है । सम्हालकर प्रयोगमे 
लाइयेगा । इधर-उधर रखनेसे किसी बच्चेके हाथ पड जाय, तो 
मृत्युतक हो सकती है ।' 


४८ महकते जीवन-फूल 


ऐसा कहकर कैमिस्ट अंदर गया और जहरवाली शीशीमे 
रगीन हानिरहित दवाई भरकर उसने जीनको दे दी । 


कैमिस्टका अनुमान अक्षरश. सत्य निकला । जौन कायर था | 
उसकी आत्महत्याकी योजना पक्‍की थी । वह जिंदगीसे पलायन 
कर रहा था। 


उसने अपनी पत्नीके नाम अन्तिम पत्र लिखा और उस विषैली 
दवाको गलेके नीचे उतार लिया । मौतके स्वप्न देखने लगा--अब 
मरा अब मरा। 


फिर स्वयं कह भी दिया कि मैंने जहर पी लिया है भौर कुछ 
देर बाद मैं मर रहा हूँ । 


फिर क्या था, चारो ओर शोर मच गया। 

'जीनने विष खा लिया है ! जीन आत्महत्या कर रहा है ! ! 
दोड़ो इसे किसी तरह बचाओ । डाक्टर बुलाओ । इसे वमन कराओ ॥ 
जौनको बचाओ ।” रोगीकी हालत विगड़ती चली जा रही थी । 

मानसिक असंतुलबच और उद्विग्तताके कारण उसके 'हाथ-पाँव 
शिथिल हो रहे थे। उसका हृदय बुरी तरह धड़क रहा था |... 
अब मरा ! अब मरा ! ! 


सब लोग उसकी निढाल होती, क्षण-क्षण बिगड़ती दशापर 
दु.ख प्रकट कर रहे थे। 


जोचको फौरन एक कुशल चिकित्सकके पास अस्पताल 
पहुँचाया गया और उसकी चिकित्सा तुरंत प्रारम्भ हो गयी ! 


भनके ये राक्षस भो मुृत्युका फारेरण बन सकते हैं! ४६ 


डाक्टरने बडी सावधानौसे उसकी नब्ज देखी, हृदयकी परीक्षा 
की; मल-मृत्र, वमन इत्यादि सबका रासायनिक विश्लेषण किया। 
सब लोग उसकी मृत्युके समाचारकी प्रतीक्षा कर रहे थे । 


पर आश्चर्य | वह न मरा । यो ही मुत्युशय्यापर पड़ा-पड़ा 
आखिरी साँसे-गिनता रहा । उसकी जान हो नही निकलती थी । 

डाक्टरने उस शीशीमें लगे हुए रगीन तरल पदार्थकी परीक्षा 
की और अन्तमे रहस्यका उद्घाटन करते हुए बतलाया-- 

जो दवाई जौनने पी थी, वह कोई भी विष नही था। 
कोई हानिरहित दवाई थी । उसके शरीरमे कोई विकार नही है ।' 

कैमिस्टको बुलाया गया, तो उसने भी इसी बातकी पुष्टि की। 
उसने अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करते हुए कहा कि 'मैंने तो जोनकी 
जान बचानेके लिये हानिरहित दवाई दी थी, वह विष नही था। 


बादमे रोगीको यह बात खूब संमझायी गयी, पर वह मानता 


ही न था। वेह अब भी मानसिक असतुलनका शिकार था। मृत्युका 
भय उसे चिन्तित किये हुए था । 


वह बार-बार यही कहता था, 'मैंने विष पी लिया है। अब 
में नही क्‍ बचूंगा ।' 

भय तथा मृत्युकी चिन्ता उसके गुप्त मनमे जढ़ पकड गयी 
थी । वह उसे खा रही थी । इस विषेली भावनाने उसके मस्तिष्कको 
शिथिल कर दिया था। यही भय उसकी नस-नसमे फैल गया था। 
मृत्युका भय उसके गुप्त मनसेसे निकलता ही न था। अपनी 


क्ुकल्पना ओर उद्विग्वतासे बह मृत्युका इच्तजार कर रहा था। 
सछ० | 7 फू० है. 


प्‌० मह॒कते जीवन-फूल 


फल यह हुआ कि वह महीनों शक-ही-शकमे अस्पतालमे कद 
रहा । रोगीको अच्छा होनेमे बहुत समय लगा । 
बिना जहर लिये, केवज्न मिथ्या भय और मानसिक असंतुलनने 
यह सब उपद्रव किया था । ु 
डाक्टरीका कहना था कि सिर्फ जहर पीनेके भयने उसे जीते- 
जी मौतके समीप पहुँचा दिया था | इस प्रकारकी चिन्ताओं और 
संदेहोसे न जाने कितने व्यक्ति मानसिक दृष्टिसे वीमार हैं । 
इस उदाहरणसे यह स्पष्ट होता है कि हमारे मस्तिष्कमे जमे 
हुए भय, चिन्ता, उद्वेग, अंधविश्वास, मानसिक दवाव हमारे दैनिक 
स्वास्थ्यपर वडा असर डालते हैं । 
यही बात डाक्टर विलियम एडल रने इन शब्दोंमे प्रकट की है-- 
मानसिक भाव-प्रक्रियाएँ मनुष्यकी शारीरिक क्रियाओको बड़ा 
प्रभावित करती हैं। अगर मन बीमार है, तो शरीर निश्चय ही बीमार 
होकर रहेगा । यदि रोगीके मनमे भय, आशका और मृत्युकी चिन्ता 
हो, तो उसे स्त्रस्थ करनेमे डाक्टरकों वड़ी कठिनाईका सामना 
करना पड़ता है । ४ 
सच मानिये, एक नही असंख्य व्यक्ति शरीरसे पूर्ण स्वस्थ 
दौखनेपर भी मनमें गुप्त सदेह, बहम, चिन्ताएँ, तनाव, आकस्मिक 
मनोवेग लिये मानसिक बीमारी भोग रहे हैं । 
मानसिक कमजोंरीसे मृत्यु 
लन्दनका एक समाचारहै--एवरडीन विश्वविद्यालयके एक 
कालेजका चपरासी केबल सड़कौंके गालीगलौज और क्रोधमें चीखनेकी 


मनके ये राक्षस भी भृत्युका कारण बन सकते हैं ! 8 


- आवाजोंसे ही अपने प्राण खो बैठा था | बात यह थी कि वह चपरासी 


शा 


छात्रोके दुर्व्यवहा रकी सच्ची-झूठी शिकायतें अधिकारियोकों किया 
करता था । चुगली खानेकी इस मानसिक कमजोरीकी वजहसे' वह 
लडकोंकी आँखोमे खटकने लगा था । 

दुष्प्रवत्तियोंका शमन करें, ठंडे जोर शान्त रहें 

मनुष्यको चाहिये कि इस प्रकारके नाना उद्देगों और उत्तेजनाओ- 
से वह सदा खूब सावधान रहे । जब कभी इन मानसिक शत्रुओंका 
आक्रमण हो, तब मनको ठडा करे, शान्त--संतुलित रहे और 
घंयंपुर्वंक परिस्थितिपर काबू करे । 


हमारे मनके भीतर राक्षस (कुप्रवृत्तियाँ, वासनाएँ और विकार ) 
तंथा देवता (सतृ-प्रवृत्तियाँ, शील, सदग्रुण) सोये पड़े हैं। यदि 
राक्षस जग उठें, तो आत्मसयमद्वारा उनपर काबू करना चाहिये। 
पिनेश नाक स्तृभिदंशुनाः । 
( ऋग्वेद १ । ६८ । १० ) 
अर्थात्‌ याद रखिये, सपमी मनुष्य स्वर्गंको भी जीत लेते हैं। 
सुख-शान्तिमय रहनेका उप,य अपनी कुप्रवृत्तियोको सयममे रखना है। 
ग्रपवक्ता हृदयाविषश्चित्‌ । 
हे ( ऋगखंद (।२४।८ ) 
अर्थात्‌ उन कुवासनाओ और मानसिक पार्ोंको त्याग दीजिये 
जो आत्माको कष्ट दे । काम, क्राघ, भय, चिन्ता इत्यादिके कुविचार 
। संदेव त्यागने योग्य हैं । 
आपके गुप्त मनमें जो व्यर्थेकी चिन्ताएँ इकट्टी हो गयी हैं, 
मनमे तवाव झौर दुःखकी स्थिति उत्पन्न करती हैं। ये कृविचार 


४५ मह॒ते जीवद-फूल 


मानसिक असंतुलन पैदा करते हैं। मानसिक वीमारियाँ फूटकर 
निकलती हैं । मनमे व्यर्थंके कट अनुभवोंकों स्थान न दीजिये । 
मनमे जमी हुई वासना ही सब दुष्कर्म कराती है । 


. मानसिक संतुलन बनाये रहें 
याद रखिये, मानसिक असंतुलन आपके ऊपर भयावक संकट 
ना सकता हैं। चिन्ता, भय, क्रोध और उहिग्नता मनुष्यके सर्वोपरि 
शत्रु हैं। सर्दंव मनको ठंडा रखिये और संकटके समय घैर्य तथा 
सहनशीलताका परिचय दीजिये। 


मनको शान्‍्त करनेमे घर्में आपकी सहायता कर सकता है। जीवन 
में आस्तिक दृष्टिकोण रखनेसे सहायकके रूपमे हमे परमात्माकी शक्ति 
मिल जाती है जो सदा मानसिक संतूलन बनाये रखती है। 
मर्ता हवाश्रस्ने देवा आधुः । 
( शत्त० ब्रा० ११५।१।२॥। १२ ) 
मनुष्य शुभकार्य करके शुभ चिन्तनद्वारा ही देव बनते हैं। 
शुभ चित्तन, शान्त-संतू लित मन गौर अच्छे कर्मोद्वा रा शरीरसे भूसुर- 
पद प्राप्त कीजिये । 
झ्रार्या ब्रता विसृजन्तो भ्रधि क्षमि | 
( ऋग्वेद १० ।६५। ११ ) 
धर्म-कर्तव्योका पालन करनेवाले ही देव हैं। वे प्रत्यक्ष 
देवता हैं जो संकटमे, विपत्तिमे, बड़ी-से-बड़ी प्रतिकूलता और मुसीबत 
मे शान्त-सतुलित बने रहते हैं । 
न्फीडिीऊ- 


किसी विषम स्थितिसे परेशान न हों ! 
एक मनुष्य मरता है, तो मनमे डर लगता है, शरीर काप 
उठता है, मौतका दु खद समाचार नहीं सुना जाता। श्मशानमें 
एक मृतकका दाह-सस्कार करके लौटते हैं, तो कई दिनोंतक 
चित्त व्याकुल रहता है । 
एक-दो, दस-बीस, हजार दो हजार व्यक्ति नहीं, बीस हजार 
व्यक्ति यदि प्रतिवर्ष आत्महत्यएँ करने लगे, तो स्थिति संगोन 
होनी चाहिये । 
ऐसी विषम स्थिति दुनियामे है । 
अमेरिकाके प्रसिद्ध समाचारपत्र '्यूयार्क टाइम्सने अभी गत 
दिनोक्ी एक 'सर्वे रिपोर्ट' प्रकाशित की है, जिसमे बताया गया है 
कि प्रतिव्ं बीस हजार अमेरिकन आत्महत्याएँ करते हैं। 
इस सर्वे रिपोर्ट्स अमेरिकामे चिन्ताकी लहर दोड़ गयी है । 
रिपोर्टमे बताया गया है कि मृत्युके बहुत-से ऐसे मामले हैं, 
जिन्हे आत्महत्या नही माना जा सकता, जब कि वे आत्मह॒त्याके 
सिवा कुछ नही होते । 
रिपोर्कके अनुसार अमेरिकामे आत्महत्या मृत्युके प्रथम दस 
कारणोमेसे एक है और युवकोके लिये प्रथम पाँच कारणोमें एक । 
कारणोंपर, एक दृष्टि 
किस महीनेमे सबसे अधिक लोग मरते हैं ? 


अमेरिकन सर्वे विभागने पता चलाया है कि सर्वाधिक 
आत्महत्याएँ दिसम्बरमे और वह भी क्रिस्मसके दिनोमे होती हैं । 


हेड महकते जीवच-फूल 


. यह बडे आश्चर्यक्री बात लगती है? क्रिसमस तो अग्रेज 
लोगोका खुशीका त्योहार है । भला खुशीके महीनेमें ये मौतें क्यों ? 
कारण सुन लीलिये-- 


उस महीनेमे अमेरिकन छोग वर्षभरके अपने कार्योका 
_सिहावलोकन करते हैं । वर्षभरमें क्या-क्या किया ? कितनी सफलता 
“और कितनी असफलता मिली ? कितनी सुविधाएँ या आर्थिक 
कठिनाइयाँ रही ? व्यापारमे कितना हानि-लाम रहा ? यह सब 
लेखा-जोखा मालूम करते हैं । वे लोग भौतिकवादी हैं। 'खाओ, 
पिठ्यो, मौज उड़ाओ, पता नहीं कब मर जायो--यह उद्देश्य 
रखकर वे जीवन जीते हैं । अधिकाश अपने भौतिकवादी 
'उद्देश्योमे निष्फल और निराश हो जाते हैं । कितनोके दिखावटी 
मित्र, यहाँतक कि पत्नियाँ उन्हे अकेला छोड़ जाती हैं । वे ऐसे 
ज्यक्तियोके पास मेंडराने लगते हैँ, जिनके पास भौतिक जीवनकी 
सुख-सुविधाएँ हैं। अधिकांश अमेरिकन इसी निराशा और एकाकीपन 
से त्रस्त होकर आत्महत्याएँ किया करते हैं ॥ 


कुछ और कारण इस प्रकार हैं-- 


१--अ्रपने श्रस्तित्वमें श्रद्धिश्वास 

आत्महत्याके मानसिक रोगी जीवनको क्षणिक, उद्देश्यशुन्य,व्यर्थ 
मानते हैं। वे समझते हैं कि सासारिक परिस्थितियाँ उन्हे आसानीसे 
पसत कर मभिद्रीमे मिला सकती हैं। स्वयं उन्तका कोई स्वतन्त्र 
अस्तित्व नही है । मनुष्य भाग्यके हाथोमे खिलौना हैं । यह 
अविश्वास उनमे कायरता पैदा करता हैं। 


किसी विषम हध्थितिसे परेशान दे हीं ! पूछ 


२--उत्साह-भद्भ 

इन व्यक्तियोका तनिक-सी विरोधी स्थितिसे डीवनका उत्साह 
टूट जाता है। पहले तो वे प्रयत्व ही ढीला-ढाला करते हैं, फिछ 
लैये धारण नही करते । व्यथंके कारणोंको अपनी असफलतासे जोड़ 
लेते हैं, जब कि कोशिशकी कमी ही उचकी असफलताका 
मुख्य कारण होती है । 

३--धरेलू परेशानियाँ 

स्त्रियोमे परस्पर क्षगढ़े, सास-बहुके झगड़े, पिता-पुत्रमे मत भेद, 
ज्शाखो री, कमलोलुप्ता, मदोविकारोसे सहज ही विचलित हो 
जाना, स्नायविक तथा सानखिक विकार, बच्चोंके ठीक तरह 
विवाह न कर पाना, पुत्रकी नौकरी न लगना, अधिक बाल-बच्चे 
ओर समाजकी रूढ़ियाँ आत्महत्याओंके कारण हैं । 

४--श्राथिक फठिनाइयाँ 

आजके बढे हुए खर्चे, बाहरी टीपठाप, फैशव-परस्ती, झूठा 
दिखावा करनेके लिये इतनी आयकी जझ्रत होती है, जो पुरी 
नही हो पाती। झूठी आवश्यकताओंकी पूर्ति न होनेकी वजहसे 
'पेरेशानियाँ बढती हैँ और जिंदगी भार-स्वरूप लगती है। 

५--शुद्धोत्माद 

आज पाश्चात्त्य देशोंके निवासियोको युद्धछआ पागलपन सवार 
है । वे शान्तिके बजाय मारपीट और सघ्षसे समस्याएँ सुलझानेका 
अयत्न करते हैं । नतीजा यह है कि वे तनावकी स्थितिमे रहते हैं ॥ 

६--जातीय भेद-भाव 

गोरी ओर काली जातियोंमें ऊंच-नीचका भेद-भाव, जड़े 


है ६ मह॒कते जीवन-फूल ' 
छोटे, अमीर-गरीबके धैद मनको ईर्प्या-हेषसे परिपूर्ण रखते हैं- 
७--मानसिक तनाव 
मनमें तनाव रखना, तुच्छ विषयोंको लेकर व्यर्थ ही सोचः 
इहना, मस्तिष्कका संघर्ष ओभौर अन्‍न्तहंन्द्रसे भरे रहना जीवनक 
अत्यन्त अशान्त और जस्थिर बना देता है। 


८--शराबछोरी शोर नशीली दवाझोंकी लत 

अपनी परेशानियो और चिन्ताओंको भुलानेके लिये लोग 
घशीली दवाओका बहुत प्रयोग करने लगे हैं । इससे दिमागमे गरमी 
बैठ जाती है और मनुष्य उत्तेजनामें कुछ-का-कुछ कर व॑ठते हैं । 

&--सबसे प्रधान कारण है-- ४ 

ईएवर तथा परश्लोकपर अविश्वास, जीवचमें केवल भौतिक सुख- 
सुविधाकी चाह भौर अपनी प्रत्येक परिस्थितिमे नित्य असंतोप । 

' आप शक्ति-फेन्द्र हें 

उपर्युक्त कोई भी कारण ग्रापके मनमे उत्पन्न हो, तो बुरत 
मझावधाव हो जाना चाहिये | कौन जाने कव बढ़कर यह ॒ विपली 
स्थति आत्महत्याका रूप घारण कर ले । हि 


प्रात: शान्तिसि बैठकर निम्न विचारपर बार-बार सोचिये 
झर उसे ग्रुप्त मनमे बैठाइये-- 

अहमिन्द्रो न परा जिग्ये | ( ऋणगेद १० | ४८ | ५ ) 

मर्थात्‌ मैं शक्तिकेन्र हूँ । जीवनमें कही मेरी पराजय 
वही हो सकती । 

मई थोड़ी सी परेशानियोसे कभी घबरामे या पथसे विचनित 


किप्ती विषम स्थितिसे परेशान न हों ! प्र 


हनिवाला नहीं हूँ । मैं विकट प्रसगोंसे कभी भी परास्त चह्दी 
गता हूँ । विपत्तियाँ आकर उसी प्रकार चली जाती हैं, जेसे 
तूफान । मैं तूफानोंमें अविचलित रहनेवाला अडिग, स्थिर चट्टान 
# । विकट प्रसंग या विपत्तिसे मेरा कुछ भी बिगड़नेवाला नही है ६ 
थे मेरी परीक्षा लेने आती हैं, पर मैं इनसे कभी परास्त नही होता हूँ ॥ 


मेरा आत्मविश्वास महोान्‌ है । वहू कभी भी साधारण 
अभावोसे तथा छोटी-मोटी विपत्तियाँसे अस्त-व्यस्त होनेवाला नहीं 
है। मैं मद्भलमय ईश्वरकी शक्तिमें अखण्ड विश्वास रखता हूँ। 
ईश्वरकी शक्ति सदा मैरे साथ है। वह कबचकी तरह सदा मभेरों 
सहायता करती है । मैं अपनी परेशानियोंसे घबराता नहीं, एक-« 
*एककर उन्हे हल करनेकी युक्ति सोचता हूँ । समस्याओंका 
विवेकपूर्ण हल निकालता हूं । 


मेरा जीवन सुरक्षित है । मुझमें ईश्वरकी महान शक्ति 
प्रकट हो रही है । मैं वीरात्मा्की तरह समस्त विपत्तियोंका 
सामता करूँगा ।' 


» प्रतिदिन इसी सकलपकी वार-बार सिह गर्जेना किया की जिये। 
प्रात तथा सायकाल सोते समय इन अमृतमय विचारोंसे आपका' 
आत्मविश्वास दृढ होता जायगा। आत्मविश्वासको सदा बढ़ाते 
रहिये । आपका आत्मविश्वास आपको सब प्रकारकी विपत्ति, भय 
तथा शोकसे बचानेवाला है| घुद्धिमान्‌कों चाहिये कि वह अपनी 
योग्यताओ, विशेष ग्रुणों, ऐश्वयं और साहसपर ही सदा 
मचिन्तन करे । 


ड््द सहकते जीवन-फूल 


आाकाशर्म जैसे काले बादल अधिक देरतक नही टिक सकते), 
छसौ प्रकार जीवनकी परेशानियाँ भी क्षिणिक हैं। जिस व्यक्तिकों 
सअऊुलमय ईश्वरमे विश्वास है, उसका जीवन नाना प्रकारके क्लेश, 
शअ्विया, राग-हेष तथा चिन्ताओसे सुरक्षित रहेगा । 


कष्ट किसे नही है ? रोगी कौन नही है ? परेशानीने किसे 
लंग वही कर रक्‍खा है? मृत्यु, रोग, शोक किसके यहाँ नहीं 
हुआ ? यदि आप देखें, तो ऐसी परेशानियाँ हर किसीको है । 
कितु साहसी कभी इन मुसीबतोंकी परवा नही करते । वे 
सपमें धंये भोर उन्नतिके लिये सत्‌-प्रयत्न स्देव चालू रखते हैं । 
उज्ज्वल भविष्यकी ओर दृष्टि लगाये रखना और उसे लानेके 
लिये लगातार कोशिशे करना थिकट प्रसंगोंको दूर करनेका' 
उपाय है। 
जब कोई डरपोकपन, कायरता, पराजयका अवाजञछनीय विचार 
शापके मनमे आये, तो उसके विपरीत साहस, हिम्मत, वीरता 
शोर संघर्षमे विजयी होनेका विचार लाकर प्रतिकूल मन स्थितिको 
हटाना चाहिये । 
8» भद्रं कर्णोनिः श्ुणुयास देवा भद्र पर्येसाक्षशियेजत्रा:। 7 
स्थिररड् स्तुप्टुबा सस्तवुभिव्यशिम दिेवहित॑ यदायु' ॥ 
रवस्ति न इन्द्रों बुद्धभवाः स्वल्ति मः पुषा विश्ववेदाः । 
स्वस्ति मस्तादर्यो श्ररिष्टनेमि: स्वस्ति थो घ॒हस्पतिदंधातु ॥ 
(ऋर्वेद १ | ८दे । ८५, ६) 
5 शान्तिः शान्तिः शात्तिः 
है देवगण ! हम कानोसे कल्याणकारी वचन सुने । 


फिसी विषम स्थितिसे परेशान न हो ! पूछ 


हम नेत्रोसे सदा कल्याणका ही दर्शन करें । 


हमारा शरीर और उसके अवयव सुदृढ और पृष्ठ हों, 
जिससे हम भगवानका कार्य सम्पन्न करते रहे । 

देवगण | इन्द्र, जिनक्रा सुप्रश स्वेत्र फैला है, हमारा कल्याण 
करें । अरिष्टिनिवा रक ताक्ष्यं और बृहस्पति हमारा कल्याण करें । 
हम शान्‍्त रहे । हमारे चारो ओर शान्ति रहे। हम शान्तिपूर्वेक 
अपनी समस्याओको हल करनेमें स्वस्थचित्तसे लगें । 


जीवनका अन्ततक आनन्द लें 
यह जीवन बहुमूल्य है । सघं और निरन्तर उन्नतिके लिये 
बना है । डरपोक और कायरताके विचार आपको किसी प्रकार 
शोभा नही देते हैं । कहा है-- 
उत्क्रामातः पुरुष माव पत्यः । (अथवेबेद ८।१॥। ४) 
अर्थात्‌ सदा ऊँचे उठनेकी बात कीजिये। नीचे गिरनेकी 
बात न कभी सोचिये, न गिरिये ॥ 
मित्रो | जीवनरूपी इस सघषंमे निराशा और पराजयकी 
नही, सदा-सर्वेदा आशा और सफलताकी भावना किया कीजिये | 
. अबकी बार हम अवश्य विजयो होने जा रहे है | भविष्यमे हमारी 
शत-प्रतिशत- सफलता निश्चित है--यही अम्नृत भाव मनमे रखिये ६ 
उद्यातं ते पुरुष नावयान्रम्‌ । (अथवंबेद ८५। १६६) 
अर्थात्‌ बन्चुओ ! सदंव उन्नति कीजिये। अवनति भूलकर 
भी मत होने दीजिये। गिरानेवाले नही,जिदगीको उत्तरोत्तर उठाने- 
वाले पृष्ठ विचारो और सत्कार्योको अपनाइये। 


६० महकते जीवन-फून 


मात्र तिष्ठः पराड़सनाः । (अथवंवेद ८ । १ । ४) हे 

वर्थात्‌ जीवनके किसी भी क्षेत्रमे शिथिलता और अनुत्साह 
ठीक नहीं । याद रखिये, अकर्मण्यता और निराशा एक 
अ्रकारकी नास्तिकता है । 


वीरयध्वं प्रा तरता । (कथवंवेद १२। २। २६) 
अर्थात्‌ संसार-सागरमे उद्योगी ही पार होते हैं । 
पुरुषा्थेविहीन व्यक्तियोकी नाव बीचमे ही ड्बती है । 


जीवनके लिये सोचिये। जबतक जीवित है, स्वस्थ और 
पूर्ण आनन्दकी ही कल्पनाएँ मनसे रखिये-- 

प्रमुत॑ ववासत । (ऋग्वेद) 

उत्साही और आशावादीका ही साथ कीजिये । उन कायरोको 
दूर रखिये जो आपको डरपोक बनाते हैं और भविष्यको 
निराशाजनक बनाते है । 


धमंमे पूर्ण आस्था रखिये । आपके आजके हस जीवनके 
पुण्य दूसरा जीवन भी सुधारनेवाले है। ईश्वर सदा आपके 
साथ है । 

शुद्धि पाप सझ्ुदस । (ऋग्वेद) 

अर्थात्‌ उनकी प्रासा कीजिये जो घर्मंपर दृढ़ हैं। आप 
भी उन-जेसा साहस प्राप्त करे, दीर्घजीबी ओोर स्वस्थ रहे, 
आत्मगौरबव प्राप्त करे। 
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आपको रेलगाडीसे जाना हैं । गाडीमे अभी एक घटा 
-देर है, पर आपके मनमे यह धुकघुको कैसी ? चिन्ता और 
घबराहट आपको अस्तव्प्स्त किये हुए हैं। आपको एक घटासे 
पहलेसे ही गाड़ी छूट जानेका गुप्त भय है। आप ततब्रतक इस चिन्ता 
और भय्से मुक्ति नहीं पाते, जबतक' रेलके डिब्ब्रेमे पैर नही 
रख लेते, आपके दिमागमे हर प्रकारकी चित्ताएँ घर वबनाग्रे 
रहती हैं, जैसे टिकट खरीदनेकी चिन्ता, जेब कट जाने या माल 
, चुराये जानेका भय, रेलमे स्थान न पानेका डर, गाडीके 
 समयसे पहले आ जानेका भय, अपनी ही घडीके पीछे हो जानेका 
भय, कुली न मिलनेकी शका, अगले कतेक्शनपर गाडो छूट 
जानेकी चिन्ता आदि । 


इसी प्रकारकी न जाने कितनी चिन्ताएँ आपको अस्तव्यस्त 
कर देती हैं । आप जल्दी-जल्दी चलते हैं, दो-चार वस्तुएँ मार्गमे 
ही भूल जाते है, रुपये गिरा देते है या किसीको कुछ आवश्यक 
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सूचना देना भूल जाते हैं ! जब स्टेशन पहुंचते हैं तो मालूम होता- 
है कि अभी गाड़ी आनेमे देर है। फिर घबराहट शुरू ! क्‍या हमे - 
अच्छी सीट मिलेगी ? क्‍या यह सारा सामान डिब्बेसे चढ जायगा ? 
क्या सामानका बोझ्च टिकटोपर ले जा सकनेके भारसे अधिक 
तो नही है ? आपका छोटा बच्चा जिसका टिकट आपो उसे छोटा 
समझकर नही खरीदा है, चेकरद्वारा पकड तो नही लिया जायगा | 


गाड़ी आती है और माप आश्चयंसे देखते हैं कि आपकी 
सब चिन्ताएँ फिजूल थी। सारी घबराहट व्यर्थ ! आप भिथ्या 
काल्पनिक भयमे डूबे हुए व्यर्थ ही मनको अस्तव्यस्त कर रहे थे । 


आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ ऐसे भी व्यक्ति 
होते है, जिन्हे गाड़ी पकड़नेकी कभी चिन्ता नहीं होती। जिस 
गाड़ीमे जायेंगे, उसके बारेमें सूचनाएँ प्राप्त कर लेते हैं, परतु 
जब उस गाड़ीको पकड़नेका समय समीप आता है, तो ऐसे शान्‍्त 
और चिन्तामुक्त बंठे रहते हैं, जैसे उन्हे स्टेशनपर जाना ही 
नही है । ऐसा लगता है कि यदि वे नीदमे भी हों, तत भी गाडी 
पकड लेंगे । ऐसे व्यक्तियोका मानसिक सतुलव इतना मजबूत होता 
है कि उनकी दिनर्र्या तथा विविध कामोमे किसो प्रकारको 
गडबडी नहीं होती, यह एक दृष्टान्तमात्र है । 


घबराहटके अनेक स्थान, है । परीक्षाथियोके लिये परीक्षा- 
भवनमे अनेक विद्यार्थी आधा पर्चा तो गुप्त भयके कारण भूल जाते 
हैं । जैसे ही इम्तहानके भवनमे दाखिल हुए कि सनमे घुकधथुक 
र हो जाती है। जो यांद किया है, उसका आधा हिस्सा भूल 
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जाते हैं । घबराहटमे जो जानते हैं उसे भी गलत लिखते हैं । 
इाक्टरके लिये घबराहट खतरनाक है । यदि आपरेशन करते समय 
रोगीकौ गिरती हुई अवस्था देखकर कही वह घबरा उठे, तो रोगीकी 
मृत्यु ही निश्चित है। रेलगाडी,मोटरगाडी या मोटर साइकिल,रिक्शा 
आदिके चालक यदि कही घबरा उठे, तो न जाने कितनोके टक्क रे लग 
जाया करें| वक्ता जब बोलने या अभिनेता जब अभिनय करनेको 
खड़ा होता है, घबरा उठे तो बुरी तरह फेल होता है । 


जीवनके हर क्षेत्रमे घबराहट हानिकारक और घातक है। 
घबराता भी एक प्रकारकी मानसिक कमजोरी है । अत मनुष्यको 
इसके स्वरूपको अच्छी तरह समझ लेना चाहिये ओर बचनेका 
प्रयत्न करना चाहिये । 


जगत्‌ तथा समाजसे भयानक परिस्थितियाँ आती हैं । उनपर 
नही, बल्कि घबराहटकी जड मनुष्यके गुप्त मनमे मौजूद रहती 
है । अस्थिरता, असतोष, रोग, चज्न्चलता इत्यादि बाह्य जगतृपर 
निर्भर न होकर अस्वस्थ्यकर वातावरणपर निर्भर है | 


एक व्यक्ति एक भयानक स्थिति देखकर घबरा उठता है, 
जबकि दूसरा अपने सनके सतुलन और सामथ्येके कारण वीरतासे 
उसका सामना करता है। पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकोके पिद्धान्तोके 
अनुसार भनुष्यकी जितनो वाहरी क्रियाएँ हैं, उनकी जडें मनुष्यके 
गुप्त भनमे रहती हैं। यह गुप्त मन सक्रिय, सत्तेज, सशक्त और 
बड़ी प्रबल सामथ्यंवाला हैं । अदरसे यह ब्रह्म मन तथा शरीरको 
चलाया करता है। यदि गुप्त मनमे (प्राय वचपनमे) कोई भय 
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लेठ जाय तो उसके फनस्वरूप बुरी सूचनाएं ओर बुरे विचार, डर 
उत्पत्र होते रहते हैं । भयक्रा गुप्त घातक प्रभाव शरीरपर पड़ता है। 
हममे हानिकारक परिवतंन उत्पन्न हो जाते हैं। हम खतरनाक 
फलोकी कुकल्पनाएँ किया करते हैं । दूसरे जो व्यक्ति घबराते हैं, 
उन्हें देखकर छतके रोगकी तरह हमे भी घबराहट उत्पन्न होती हैँ । 
घबराहट गुप्त मनमे वनी हुई जटिल भयकी मानसिक ग्रन्थिकी दूषित 
अतिक्रिपा है । इस आदतकी जड मनुष्यक्रे प्रारम्भिक जीवन, घर- 
की परिस्थितियाँ और भावात्मक अनुभवोमे पायी जाती है। 


विचार करके देखिये कि घवराहठकी डरपोक आदत आपको 
कसे पडी ? बाल्यावस्थामे आपको कौन-कोनसे भय दिखाये गये ? 
क्रिस-किसने तग किया, डराया, धमकाया या परेशान किया ? 
शिक्षकोने कितनी वार डॉटा-डपटा और बुरा-भला कहा । सौतेलो 
मॉने कैसा कुव्यवहार किया । किन-किन कार्योंमि आपको 
असफलता मिली । 


यदि आप किसी मनोंविश्लेणण करनेवाले विद्वानसे अपना 
मनो विश्लेषण करावे, तो वह आपको आपके मनमे बनी हुई 
जटिल कटु ओर तिराशावादी भावना-ग्रन्थिका कारण बतलायेगा । 
जिम्त बच्चेको आप वार-बार बुरा कहते हैं, ताडते-धमकाते या 
'निरुत्साहित करते हैं, उसकी समस्त उत्पादक शक्तियाँ पंगु हो जाती 
हैं। वह वचपनसे ही सुस्त और निराशावादी बन जाता हूँ । 
उसको लज्जा और हीनत्वकी भावना बुरी तरह आ घेरती हैं । 
चह तनिक-सी बातमे लजा जाता हूँ तथा दूघरोके समक्ष अपनी 
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सच्ची बात भी कहते हिचकता है। बुरे व्यवहारसे उसका आत्म- 
विश्वास नष्ठ हो जाता है। यहीसे उसकी घबरानेकी आदत 
निकलती है । विषम और प्रतिकूल परिस्थितियोसे युद्ध करनेकी 
शक्ति उसमे नहीं रह जाती । 

अतः माता, पिता, अभिभावक और अध्यापकका कत्तेंब्य हूँ 
कि अनुचित डाँट-फटकार बच्चोपर कभी न करें। उनकी गलतियों 
और भूलोको प्यारसे ही सुझावें । ऐसी ताडना न दें कि बच्चेकी 
महत्त्वकाक्षा ही नष्ट हो जाय और वह सदाके लिये निकम्मा हीः 
हो जाय । विषम परिस्थितियोसे लड़तेकी आदत उसमे न रहे । 


इसके विपरीत बच्चेमे नेतृत्वके गुणोंको प्रोत्साहित करना 
चाहिये । उसके आत्म-विश्वासको पुष्ट करनेवाले पुराने वृतान्त,. 
उसकी छोटी-छोटी विजयके रहस्य, उसकी शानदार सफलताओ, 
विषम परिस्थतियोमे भी हिंम्मतके कार्योकी भरपूर सराहना तथा! 
दिल खोलकर मुवतकण्ठसे प्रशंसा करनी चाहिये । 

प्रसिद्ध मनो विज्ञानके शास्त्री श्रीलालजी रामजी शुक्लने तो लिखा 
है कि छोटे बच्चेको किसी कामके लिये लज्जित कर देना उसमें 
घबरानेकी मनोवृत्ति पैदा कर देना हूँ। ऐसा बालक जन्मभर 
दूसरोके द्वारा लज्जित किये जानेसे डरता हें। अतएवं उसमे 
नया काम करनेकी अथवा नये लोगोसे सिलनेकी हिम्मत ही नही 
होती । हम देखते हैं कि कभी-कभी बड़े लोग बालककी किसी बात- 
पर हँस देते हैं । कक्षामे यदि कोई प्रश्न पूछे तो वालककी उपेक्षा 


कर देते हैं। इस प्रकार बालक लजा जाता है । फिर उसमे दूसरो- 
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के सामने मूह खोलनेकी हिम्मत नहीं रहती । कभी-कभी वालक । 
अपनी किसी भूलके लिये सब लोगोके सामने लज्जित हो जाता है । 
'इसके अनुभव भी बडे अप्रिय होते हैं। वह कटु अनुभवको 
भूलनेकी चेष्टा करता हूँ और इन्हे भूल भी जाता है। परतु ऐसे 
अनुभव उसे सदाके लिये निर्वल कर देते हैं । परीक्षाके समय वह 
ऐसा घबरा जाता हूँ कि प्रश्नोका उत्तर ही नही लिख पाता । यह 
उसके मनकी घवराहटका ही दुष्परिणाम है । इससे स्पष्ट हू कि 
हमे वच्चेको अधिक डाँट-फटकार और विपरीत सकेत कभी नही देने 
चाहिये । उसकी भूलोकी लवी-चौड़ी आलोचना नही करनी चाहिये । 
कट्ु अनुभवोको बार-बार उसके सामने पेश नही करना चाहिये । 


अपने मनका विश्लेषण कर अपनी घबराहटका वास्तविक 
कारण जानिये । वार-बार पुरानी स्मृतियोका स्मरण कौजिये। 
अपनी घबराहटका कारण मालूम होनेपर विवेकबुद्धिसे उसे दूर 
(किया जा सकता हैं। 


आप गम्भीर दृष्टिसे इन कारणोको देखेंगे तो पायेंगे कि 
चास्तवमें ये आपकी कल्पित भावनाएँ ही थी, इनमे सचाई बहुत 
कम हैं । जिन कारणोको व्यथ सोच-सोचकर आप घबरा जाते 
है, वे वास्तव में होनेवाले नही हैं । आप इतने बड़े हो गये, पर वे 
आपके जीवनमे कभी नही घटे हैं । 


वर्तमान विवेकपूर्ण विचार, ग्रुप्त मनको दिये जानेवाले स्वस्थ 
सकेत या सजेशन और आत्मविश्वासपूर्ण आचारण-ये तीन ऐसे 
अमोघ उपाय हैं, जो हमारी घबराहुटकी आदतको दूर कर सकते हैं। 
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- इन तीनोसे मनुष्यका आत्मविश्वास बढाया जा सकता है । ज्यों-ज्यों 


व 


आत्मविश्वास बढता है, घवराहटकी आदत छूठती है । 


आप इसलिये घबरा जाते है, क्योकि कार्येकी तैयारी पूरे सामथ्थ्यं 
और पूरी ताकतसे नही करते हैं । ससार बड़ी तैयारी और गहराई 
चाहता है । अधूरे मनसे किया हुआ काम असफल होकर आपके 


आत्मविश्वासको तोड़ डालता हैं । घबराहट होने लगती हैँ । जो 


भी कार्य हाथमे ले, उसे शुरू करनेसे पूर्वे पूरी तरह जो कुछ भी हो 
सकती हो, मानसिक और बोद्धिक तैयारी कर डालिये। पूरी तैयारी 
घबराहटको कभी उत्पन्न न होने देगी । जो व्यक्ति हर अच्छी-बुरी 
परिस्थितिके लिये तैयार है, उसे क्यो घबराहट होगी ? चोर लोग 
घबराते है, बचते हैं, डरते हैं, लज्जित होते हैं। आप जब अच्छी 
तैयारी कर लेते हैं, तो तमाम कमजोरी समाप्त हो जाती हैं। जो 
भी कार्य आप हाथमे लें, उसकी पूरी-पूरी तैयारी कर लिया करें। 
आपकी घबराहटकी विरोधी भावना 'शान्त भावना” हु। जो शान्त 
अविचलित मन स्थितिको घारण कर लेता है, वह घबराहटका 
अन्त कर डालता हैँ। हमे शान्त और स्थिर मन.स्थितिमे विकास- 
की मानसिक भादत डालनी चाहिये । हर कार्य करते समय मनमे 
शान्ति घारण कर रखनी चाहिये | शान्तिके ही गुप्त आत्मनिर्देश 
गुप्त मनको देने चाहिये | आप सदा यही सोचा कीजिये-- 


मैं सब काम शान्तिसे करता हूँ । व्यथेके कल्पित भयोमे आकर 
जल्दबाजी नही करबैठता हूँ। मैं शान्त हेँ,परम शान्त और स्थिर हे । 
मेरा मानसिक संतुलन सदा ठीक रहता है। मैं जानताहूँकि चञ्चलतासे 
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मुक्त रहकर ही मैं उन्नति कर सकता हूँ। मुझे कभी कोई 
घबराहट नही होती; क्योकि मैं भगवान्‌की शक्तिमे स्वस्थ, प्रसर्च 
एवं निश्चिन्त हूँ | भगवान्‌को शक्ति ओर प्रेरणासे मेरे लिये जो शुभ 
और स्थायी है, वही होगा । कोई तूफान या परेशानी मेरी शात्त 
मन स्थितिको भद्भ नही कर सकती । 


इस प्रकारकी गुप्त प्रेरणा बार-वार अपने गुप्त मनको देते 
रहिये । दिन-रात इसी भावनाको मनमे जमानेसे मनकी स्थिति 
सतुलित हो जायगी । आप ऐसे शान्त व्यक्तियों, मुनियों, विद्वानों, 
विचारकोके मानसचित्र मनमे लाइये, ज॑ंसे शान्त आप स्वय होना 
चाहते हैं । इन्ही बड़े व्यक्तियोकी मूरतियाँ आपको घवराहुठमे 
प्रेरणा देती रहेगी । ह 


अपनी कल्पनाका प्रयोग सही दिशा में कीजिये; आर्थात्‌ कल्पना- 
द्वारा ऐसे शुभ और पौरुषपूर्ण मानसचित्र बनाइये, जिनमें आप 
अपना पूर्ण सफल रूप देख सके । सफलता और शान्तिपूर्वक रहनेके 
जो चित्र आप कल्पनामे देखते हैं, वे निश्चय ही आपके जीवनमे 
प्रत्यक्ष होगे । मान लीजिये, आपको भाषण देनेमे घबराहट महसूस 
होती है । अब आप मनमे बड़ी सभाका चित्र वनाइये और अपनेको 
उसके सामने घाराप्रवाह बोलते हुए कत्पित कीजिये। सफलता 
और शान्त रहनेका मानसिक अभ्यास करते-करते आप निश्चय ही 
उन्हे बाह्य जीवनमें भी पा सकेगे । 


कामको शानन्‍्त, स्थिर और प्रसन्न मनसे किया कीजिये । 
पहले ही यह न मान वैठिये कि क्ाप अमुक कार्य नर कदर सकेंगे । 


व्यर्थ घघराया थे कीजिये ६९ 


(/२-घीरे बोलिये । एक काम ही एक वार पूर्ण कीजिये । सम्भव 

है, बहुत-से काये एक साथ सामने आते देख आप गडबडा जायें 
और गुप्त भयसे थकावट अनुभव करने लगें। धीरे-घीरे कार्य 
निपटानेसे घबराहट कम होती है । 


मनमे कार्यकी सफलताका पूरा-पूरा बिश्वास और सकलल्‍पको 

दृढ़ रखिये । आप जिस कामको हाथमे ले रहे हैं, उसमे जरूर 
सफलता प्राप्त करेंगे, यह भाव रखनेसे मनुष्यकी तमाम शक्तियाँ 
जाग्रत्‌ होकर सफलताके लिये प्रवत्तशील बनती हैं। अपनी 
विशेषताओ, अपनी शक्तियों, अपने ईश्वरीय गुणोका ही विचार 
है लगातार की जिये। भूलकर भी अपनी निरबंलताओ या कमियोको मनमे 
मत लाइये , अन्यथा घबराहुठ बढेंगी । निर्बंलताओकी बात सोचनेसे 
आत्मग्लानिका थोथा विचार मनमे आता है और वह कमजो री पैदा 
करता है । पहले ऐसे छोटे-छोटे काम हाथमे लीजिये, जिनमे आप 
प्रफल हो सकते हैं । फिर इनसे कठिन और कष्टसाध्य कारये 


ग़थमे लेकर उनमे सफलता प्राप्त कीजिये | इससे आपका आत्म- 
विश्वास बढ जायगा । 


आपकी घबराहूटका कारण गुप्त मनसे सचित भय है अतः 
जिन बातोको करनेमे डर लगता है, उन्हे अवश्य करता चाहिये । 
आपको जिन व्यक्तियोसे मिलनेमे सकोच या लज्जा आती है. उनसे 
जरूर मिलना चाहिये | ऐसा अभ्यास करते-करते मनका छिपा हुआ 
डर निकल जाता है। अत सहर्ष सनसे तिडर होकर आपत्तियो 
और कठिनाइयोका स्व्रागव कीजिये। 


न््ध्श्ल्च्च्थ्डि न 


५ च् कप चर €्‌ पु 
संकटकी भीषण धड़ीमें रक्षा करनेवाले स्वणसूत्र 


जीवनमें कभी-कभी बड़े भूचालके समान कठिन समय भाते 
हैं । आकस्मिक विपत्ति, मृत्यु या दुखद समाचार आते ही बहुत-से 
व्यक्ति ब्री तरह व्िचलित हो उठते हैं। कभी भयका भूत दिखायी 
देता है । जिंदगी बुरी तरह खतरेमें फेंसी हुई दीखती है। ऐसा 
मालूम होता है कि जीवन सदाके लिये नष्ट-अ्रष्ट हो जायगा। 


ऐसे खतरेके समय मनुप्य भौंचक्‍का-सा रह जाता है। बुद्धि 
साथ नहीं देती । वह किकत्तेंग्यविंमूढ़ हो जाता है। वह निराश- 
सा हो जाता हैया उत्तेजित होकर ऐसी बात कह बैठता है- 
जिसके लिये वह वादमें पछनाता रहता है । 

' कभी-कभी हम ऐसी बात आवेशमें कर बैठते हैं, जो 
वास्तवमे हम करना नही चाहते थे, या दरअसल हमारा मतलब 
नही था । एक बार एक अफसरने क्लकंको कुछ कड़वी बात 
कह दी। क्लर्क इतना क्रुद्ध हुआ कि उसने फाइलें अफसरके मूंहपर 
दे मारी । नतीजा यह हुआ कि नोकरी छूट गयी और उम्रभर 
पछताते रहे । 


विलियम लेयन फेलप्सने सत्य ही कहा है--- 


संकटके समय मभनको शान्‍न्त और चित्तको ठंडा रखता 
मनुष्यके लिये बड़ा उपयोगी है। इससे बड़े-बड़े कुफल बच 
जाते हैं ।' 


हम अपने चारों ओरके सफल और समृद्धिशाली व्यक्तियोंको 
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दल और दुख तथा उद्देगसे पीडित जीवनको परिस्थितिके 
अनुसार वुरंत बदल दें। 

कुछ व्यक्तियोने संकटोसे बड़े घैयेपूर्वक सघर्ष किया है। 
अपने-अपने तरीके निकाले हैं। कुछ उपाय यहाँ दिये जाते है-- 

/ नियम १--मानसिक दुःखके तवावकों कम करनेके लिये 
फील्ड माल वाइकाउण्ट स्तिमका प्रयोग देखिये । एक बार उन्हे 
युद्धमे बड़ी भारी हार उठानी पड़ी थी । वे कोई ऐसा उपाय ढूँढ 
रहे थे जिससे अपने सिपाहियोमे बल और उत्साहका सवार कर 
सकें । अत उन्होने कुछ इस प्रकार कहना प्रारभ किया-- 

नतीजा और भी भयकर हो सकता था; वे बोले ॥ 
'किस प्रकार ?” एक सिपाहीने प्रश्त किया । 


हो सकता था कि वर्षा भी हो जाती ! ' वे हँसते हुए 
बोले । इस हास्यमय उत्तरको सुनकर सब हँस उठो। तनाव 
कम हो गया । 


». आप भी जब कभी संकटठमे हो, तो मुसकुराकर मानसिक 
तनाव कम करे। हँसी स्वय एक अमृतोपम औषधि है जो शरीरमे 
फंलकर पूरे शरीरको हलका कर देती है। सजीव बना देती है। 

आप भी मुसकुराहूट या हास्यका प्रयोग किया करे। 

नियप्र २--एक प्रोफेसर साहब उच्च कक्षामे भाषण दे रहे 
थे । मनमे घबराहट, थी । जल्दी-जल्दी अपनी बाते कहते चले जा 
रहे थे | सयोगसे जल्दीमें वे जिस नाटककी भालोचना कर रहे 
थे, उसके लेखकका नाम भूल गये । वहुतेरी कोशिश छी, परंतु 


७२ महकते जीवन-फूल 


नाम याद न आया । वक्षाके चतुर विद्यार्थी उनकी भूलको बाद 
रहे थे | उन्हे एकाएक याद आया कि सकटमे जल्दबाजी नही 
करनी चाहिये । अत. बिना डरे ही वे वादविवाद करते रहे । 
जैसे-जैसे उन्हे समय मिला और माथा कुछ ठडा हुआ कि उन्हें 
नाटककारका नाम याद आ गया--नाम था सर जेम्स बेरी। 
अब क्या था, हिम्मतसे उन्होने लेखकका नाम बता दिया। झेप 
समिट गयी । उनकी बडी मानहानि होते-होते बची । 


अत कुछ समय' रुकिये । मनको तनिक ठंडा और संतुलित 
होने दीजिये । जल्दबाजीमे सम्भव है आप कुछ ऐसी गलती कर 
बैठें, जो बादमें दुरुत्त न हो सके । उत्तेजनासे जल्दीसे कर 
बेठनेकी जो मनोवृत्ति है, उसे दवाइये। आप मूर्खतासे अवश्य 
बच सकेंगे । 


अत कुछ समय बीतने दीजिये । बातको ठंडा पडने दीजिये । 

नियम ३-दूसरोसे बातें करते हुए यह जी चाहता है कि 
हम अपनी बात या दृष्टिकोणसे चिपटे रहे | उसपर वादविवादमे. 
बुरी तरह अड़ जायें । विचलित न हों । दूसरी ओर दूसरा व्यक्ति 
भी अपनी जिद या तक॑मे पीछे नहीं हटना चाहता । नतीजा यह 
होता है कि तनाव बना रहता है । 


दुकानदार ग्राहककों पटाना चाहता है, कितू ग्राहक अपनी 
हठ नहीं छोडना चाहता । कोई भी अपनी बातको दबवाकर हेठी 
नही कराना चाहता । कितु आप ऐसा करेगे, तो दूसरेको शत्रु 
बना लेंगे । 
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एक सफल व्यापारीने मुझे बताया कि 'मेरी सफलताका रहस्य 
यह है कि मैं ग्राहकको अपना दृष्टिकोण खूब कह लेने देता हूँ। 
मैं उसे दबाता नही हूँ । उसके अहकी तृप्ति करता हूँ । मैं. अपने 
सकेत मात्र करता हूँ और फिर उन्हे सोचनेका काफी अवसर 
देता हूँ । ऐसा करनेसे मैं कभी अपने ग्राहकको नही खोता हूँ ॥ 


आप दूसरोपर हावी न हो । उनके अहको कदापि न दबावें । 

नियम ४--अपनी कदु-आलोचना या बुराईको सुनकर हम 
आगबबूला हो उठते है। कुछको तो इतनी उत्तेजना होती है कि 
मस्तिष्कका सतुलन ही नष्ट हो जाता है । 

मैं हालहीमे एक मानसोपचारकसे मिला | उनसे पूछा-- 
आपको तो अनेक पागलों और असतृूलित दिमागवालोसे मिलना 
पड़ता है। आप भला क्या करते हैं ?' 


वे बोले--'अपनी ही बुराई सुत सकता सम्भव है। यदि 
मनमे यह मानलें कि वे हमार लिये नही कही गयी हें । इस तौरपर 
मानसिक रोगी किसी दूसरी बातपर और किसीसे नाराज होता 
है--अपने किसी सित्रसे, परिवारके किसी सदस्यसे या दफ्तरके 
?* हाकिससे । वह उन सबका ग्रुस्सा उतारनेके लिये हमे तो एक- 
मात्र आधार ही बनाता है । 


आप भो यही समझे कि दुनियाके आधे व्यक्ति, विशेषत. 
स्त्रियां, पागल या अविकसित होती हे । वे हमे विचित्र लगती हे । 
हम उन्हें विचित्र प्रतीत होते हे। फिर हम व्यर्थ ही उनकी 
बातोको बुरा मानकर क्यो परेशान हो ? 


७ड महकते जीवच-फूल 


नियम ५--गोडंन कूपर आकाशमसे उड रहे थे कि उनका 
वायुयाव खराब हो गया । वे लिखते हूँ कि मैंने हर 
कोशिश की, भाटोमेटिक कण्ट्रोल लगाये, पर वायुयान वशमे न 
आया । मैने पहले अपने मनको शान्तिसे संतुलित किया । फिर 
बाहरके मंनन्‍्युअल कन्द्रोल लगाये । यह हम सदा शुरूमे लगाते ही 
हे । मैंने पाया कि वायुयात संभल गया | मैं सही-सलामत उतर 
आया । तबसे मुझे यह अनुभव हुआ कि मासूली वातों, वस्तुओं 
तथा विधियोसे कभी-कभी वडे शानदार फल प्राप्त किये जा सकते है । 

संकटकी घडीमे आप पूर्ण रूपसे घैर्यं धारण करें और ठडे 
मस्तिष्कसे कठिनाईसे बचनेकी युक्ति सोचे । सच मानिये, यदि 
आप घबराहटसे बचे रहे, तो समस्याओका कुछ-तव-कुछ विदान 
निकल ही आयेगा। 

कोई कठिनाई ऐसी नहीं है कि आप उससे न बच सके। 
जीवनचमे कभी भी हार मत मानिये । कठिनाईकी उलझी हुई 
भृत्यियोकों सुलझाइये । अपनी हीनता या पराजयकी बात मत 
सोचिये-- 

अ्रनुहृतः 2 2 >> 

श्रारोहुराध/क्रमं जीवलोजीवतड्यनम्‌ । 

(अथर्व० ५।३०। ७) 

-तुम (मौतकी ओर जा रहे हो ?) मैं तुम्हे पीछे बुला रहा 
हैं । वापिस लौटो । जीवनके मार्गको पहचाननेवाले (बनों) । 
उन्नति और वृद्धिको जाननेवाले (वनों) 

(०) 








का 
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देशमें स्थान-स्थानपर नतिक पतनको लेकर दु.ख प्रकट 
किया जा रहा है। कही खाद्यान्नोमें मिलावट, कही रिश्वत, कही 
घ्लैकमार्कट है, तो कही पक्षपात, झूठे विज्ञापन, चोरी, छल, कपट 
या घोखेबाजीके नये-तये ढग देखनेमे आ रहे हैं । 


बाजारमे छुद्ध दूध, घी, आटा, दही, दवा मिलना असम्भव-सा 
हो गया “है । सर्वेत्र निम्नकोटिकी वस्तुओंकी मिलावट है। हमारे 
देशके व्यापारी यह्‌ नही समझते कि व्यापार ईमानदारी और शुद्ध 
वस्तुओंको बेचनेसे ही पनपता है। चोर-बाजारी, बिक्री-कर न 
चुकाना, पाकिस्तान आदि विदेशोसे भवेध व्यापार करना, कम 
तोलना, मूल्य अधिक बताकर फिर हुज्जत करके कम करना, 


७६ मह॒कते जीवन-फूल 


अच्छा नमूना दिखाकर घटिया माल देना, असलीमे नकली मिला 
देता, ग्रहकको ठगनेका प्रयत्न--ये व्यापरिक पतनके अनेक रूप हैं !- 


समाचारपत्रोमे आये दिन नतिक पतनके समाचार छपते रहते 
हे । एक वर्षमे वम्बई-राज्यमे भ्रष्टाचार-विरोधी ब्यूरोने भ्रष्टाचार 
और दुवंतं नके २४३ मामले पकड़े, जिनमें ६७ सरकारी लमचारी भी 
सम्मिलित थे । इनमे २६ मामलोमे ६५ सरकारी कमंचारियोको 
रिश्वत, गबन या किसी गैर-कानूनी ढंगसे रुपये ऐठनेके अपराधमे 
पकड़ा गया है। 


सहारनपुर-पिछले ११ दिसम्बर ५८ का समाचार है कि 
यहाँके १४ गल्‍ला-व्यापारियोको, एक रेलवे बुकिगक्लर्क और चार 
दलालोंकों चोरीसे दो लाखका चावल राज्यसे वाहर भेजनिेके कथित 
अभियोगमे गिरफ्तार किया गया । नशीली चीजोंका अवैध 
व्यापार घड़ल्लेसे चल रहा । अवेधरूयसे शराब बनाना या 
चोरीसे अफीम लाना, गाँजा बेचना आदिके अनक समाचार छपते 
रहते हें । 

वम्बई-राज्यके पुलिस-विभागके एक मासके अपराधोकी तफसील हि 
देखिये । मासके अन्ततक १०३ मामले पकडे गये । इनमें २९ 
मच्यनिषेधके अपराध, ३ जुएके मासले, ६१ बिना परमिटके 
मोटर चलानेके अभियोग और १० विविध अपराध थे; जैसे सिनेमा- 
टिकटोकी चोरबाजारी, घोखादेही, सरकारी सम्पत्तिका उपयोग, 


इमारतके सामानकी चोरी, औरतोको वेचने या वेश्यावृत्ति 
करवानेके मामले । 
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ये सब आसानीसे और बिना ठोस श्रम किये धन कमानेके 
चसकेके कारण हुए हें। बहुत-से व्यक्ति ऐश्वयेपूर्ण जीवन, ऐश- 
आरामकी वस्तुएँ तो चाहते है, पर मेहनत और ईमानदारोसे नही 
कमाना चाहते । फलत घोखेबाजीके नये-नये नर्रके सोचा 
करते हे । 
लोग पतित क्यो होते है ? 


बिना मेहनत रुपया बना लेनेका व्यसन या चसका बुरा है । 
एक बार जिस व्यक्तिको मुफ्तखोरी, कामचोरी घोखेबाजीकी लत 
पड़ जाती है तो उम्तका मन फिर किक्षी स्थायी काममे नही 
लगता। वह मुफ्तमे ही रुपयेका मालिक बनकर ग्रुलछरें उडाना 
चाहता है। 


कुछ व्यक्ति अपनेकी अपनी हैसियत या सामाजिक स्तरसे 
ऊँचा दिखानेमे शान समझते हे । अदरसे खोखले रहते हुए भी 
बाहरसे ऐसा लिफाफा बनाये रखना चाहते हे कि समाज धोसखेमे 
रहे । कुछ ऐसे हे जिनकी नशेबाजी, कामुकताकी तृप्ति, फंशन, 
बिलासिता आदिकी आदते अनियन्त्रित रूपसे बढी हुई हे । नैतिक 
आमदनी तो सीमित रहती है । कुछ ऊपरी आमदनी पैदाकर इन 
बढ़े हुए खर्चोकी पूर्तिके लिये उनका मन कुलबुलाया करता है। 
वे सदा ऐसी तरकीबें सोचा करते हे कि आमदनीके नये जरिये 
निकाल लें, जिनसे उनकी टीपटाप और बढी हुई इच्छा ओोकी पूर्ति 
होती रहे । 


नेतिक और ईमानदारीसे आयवृद्धि करना आजके बेरोजगारीके 


जद मह॒कते जीवन-फूल 


युगमें बड़ा कठिन है । फिर मनुष्य श्रमसे जी चुराता है और बिना . 


मेहनत आनन्द लूटना चाहता है। वह अपनी बुद्धि उन उपायोकी 
खोज करनेमे लगता है कि श्रम कम से-कम करना पड़े, या हो 
सके तो बिल्कुल ही मेहनत न पड़े, पर आय दुगुनी हो जाय । 
इस कार्यमे वह मर्यादा और ओऔचित्यकी सीमाओको पार कर जाता 
है । क्षणिक भोग और लालचसे उसकी विवेक-बुद्धि भ्रमित हो 
उठती है ! 


नेतिक पततनका सामाजिक कारण मिथ्या प्रदर्शनकी भावना, 
झूठी शान, वासनापूर्ति या फैशनकी सनक और अनावश्यक तुष्णा 
हैं । भ्रष्टाचारीके मनमे अनावश्यक लोभ बना रहता है, जो उसे 
अवैध तरीकोक्री ओर ढकेलता है। कुछमे चोरीकी अपराधवृत्ति. 
स्वाभाविक होती है | कुछ आनन्दो जीव होते हे, जो शराव-पान, 
वेश्यागमन और होटलके वासनामूलक पदार्थकि इच्छुक होते है। 
कुछ अनाप-शनाप खेमे ही अपनी भह-तुष्टि कर पाते हें। ये 
सब मानसिक दृष्टिसे रोगी होते हे । 


फजूलखर्ची, विलासिता और आरामतलवी हमारे इस दिखावटी 
समाजका एक बड़ा दुर्गूण है । यह केवल अमीर और पूंजीवादीवर्ग- 
तक हो सीमित नही है, प्रत्युत मध्यवर्ग, और मजदूरवर्ग, क्लर्क और 
बाबुबर्ग तकमे पाया जाता है ! 


जितनी आज अपने-आपको अमीर दिखानेकी थोथी प्रवृत्ति 
पायी जाती है, उतनी पहले कभी नहीं पायी गयी । लोग अपनी 
इमानदारीकी कमाईसे संतुष्ट नही; वे तो एकाएक कंम-से-कम 


है 


ह 
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समयमे अमीर बन जानेके उपाय (जो प्राय. अनैतिक होते हैं) 
सोचा करते हैं। वे सट्टा करते हैं, जुआ खेलते हैं, दुसरोको तरह- 
तरहसे घोखा देते हैं, ठगते हे, भ्रष्टाचार करते है और रिश्वत 
उड़ानेका प्रयत्न करते हे । 


शहरोमे दिखावा और झूठी शान दिखानेकी दुष्प्रवृत्ति सर्वत्र 
पायी जाती है। आप उसे सड़कोपर, गलियोमे, पाकमि, मन्दिरोमे 
और सबसे अधिक विवाह-शादियोके अवसरपर देख सकते हें। 
पोशाकका दिखावा और शान कदाचित्‌ सबसे अधिक बढी हुई है । 
युवक और युवतियोमे अपने-आपको सजाने, विविध श्वुद्भार करनकी 
भावना अनियन्त्रित रूपसे बढ़ती ही चली जां रही है । लोग अपनी 
आयसे बहुत अधिक व्यय कर दूसरोपर शान जमाते हे और उसका 
दुष्परिणाम व्यावसायिक दिवालियापन, घोखेबाजीके अनेक मुकदमे, 


विविध अपराध मिल रहे हे, जिनमे लोगोको बेईमानी और दूसरोको 
ठगनेपर भारी सजाएं होती हूँ । ह 


हमारा बाहरी लिफाफा अच्छा रहे । हम अमीर ओर पूंजीवाले 
दिखायी दे, यह बहुरूपियापव आज हमार समाजको अरष्टाचारकी 
ओर आक्ृष्ट कर रहा है। घोबेबाज दूसरोपर झूठी शान जमानेमें 
लगे हुए हे । वे एक खास किस्मके स्टाइलसे रहना चाहते हे, 
खूबसू रत कोठियोमे निवास करते हे, दावतें देते हे, पान-सिगरेटका 
दौर-दोरा रखते हे और इन सबके खर्चे पूरे करनेके लिये भ्रष्टाचार 
ही उन्हे एक सीघा-सा रास्ता दिखायी देता है। 


एक वर्ग अंदरसे गरीब है, पर दिखाता है अमीरी । यह 


घ० महकते जीवन-फूल 


निमत मध्यवर्ग हर तरीकेसे अपनी गरीबीको छिपानेका उपक्रम 
करता है। वे व्यक्ति कमानेसे पूर्व ही अपनी भामदनी खर्च कर 
चुकने है । उत्तपर कभी पसारीका तो कभी कपड़ेवालेका कर्ज 
घढा ही रहता है । विजलीके बिल जमा नही हो पाते । मकानका 
किराया चढा रहता है, किंतु फिर भी वे मित्रोकी दावते करेंगे और 
लेन-देनमे कभी कभी कमी न करेगे । वे मित्र और सम्बन्धी कवतक 
ऐसे व्यक्तिके साव रहते हैं ? केवल तभीतक, जबतक वह 
ऋण इतना नही हो जाता कि अदायगी सीम.से बाहर हो जाय। 
जहाँ वह ऋणमे फंसा कि ऐसे 'खाऊ-खड़ाऊं व्यक्ति उड़ जाते 
है और इस ऋणग्रस्त व्यक्तिसे घृणा करत हे । फिर उसे कोई 
नही पूछता । कजे उसे पेटमे रख लेता है । 


हम फैशनके दास बन गये है। हम दूसरोके नेन्नोसे देखते 
है । दूसरो के दिम।गौसे सोचते हूँ । जेसा दूसरोको पसद है, हम 
वही करते है । हम वह नही करते जो वास्तवमे हम।री सच्ची स्थिति 
है, हेसियत हे या जो हमारी आमदनी हैं । हम अन्धविश्वासोके 
गुलाम है । जैसा देने-दिलानेका रिवाज हूँ, हम वेसा ही करनेपर 
तुल जाते हे, जब कि हमारे पास पैसा होता ही नहीं ओर हम 
अपना घर भी दूसरोके यहाँ गिरवी रख देते हे । हम स्वतन्त्ररूपसे 
विचार नही करते, अपना आगा-पीछा नही सोचते । हम जिस 
वर्गमे हे, उससे इस वर्गकी बड़ी हँसियतका अन्घानुकरण करते 
हैं । समाज तो दो दिन वाहवाही करके अलग हो जाता है । हम 
उम्रभर क्ज॑मे डूबे रहते हे । हमारे मनमे यह गलत घारणा बन 
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गयी हैँ कि हम यदि ऐसे कपडे पहनेगे, ऐसा बनाव-श्वुगार करेगे, 
सोसाइटीके रस्मो-रिवाजोका पालन करेंगे, तभी हमे सम्मान्य समझा 
जायगा । हम मूर्खतामे फेसकर अपनेसे ऊँची आय, हँसियत, 
संचित पूंजी और ऊँची स्थितिवाले लोगोके समान जीवन बितानेकी 
इच्छा करते है । 


इस प्रकार अनेकानेक समझदार और पढे-लिखे व्यक्तितक 
कर्ज, दु ख, बेवसी, मात्महत्या, उत्तेजना, अपराध और अ्रष्टाचारकी 
ओर बढते हे । खानेकी वस्तुओमे मिलावट, दूस रोसे रिश्वत, भोली- 
भाली जनताको धोखेबाजीसे छलते हे । अनेक तरीकोसे ठगते हे ।, 
झूठे विज्ञापन करते, हें, डकत्री गौर हत्यासे भी नही चुकते । 
बार-बार चोरी करनेसे वह हमारी आदतमे शुमार हो जाता हैं। 
एक अ्रष्टाचारी फ्ो बने ठने-देखकर दूसरे भी वैसा ही रग बदलते हे । 
वे भी उन्ही अनेतिक तरीकोको अपनाते है। एक अ्रष्ट'चारी दूस रेको 
अध्टाचारी बनाता हूं । 


पापीका अन॑तिक घन आठ-दस वर्ष ठहरता है, ग्यारहवाँ वर्ष 
लगते ही समूल नष्ट हो जाता हूं । 

अन्यायोपाजित घन व्षिके समान होता है । जो अनैतिक 
और गदे तरीकोंसे घन कमाते हे, उनके चारो ओर विष-ही-विष है । 

सत टाल्सटाय धनके साथ जुड़ी हुई अनेक बुराइयोके कारण 
धनको पाप मानते थे । उनकी पत्नी खाने, उड़ाने, चाटने और 
दिखावटी जीवनको पसद करती थी । वह हमेशा नये-नये फैशन 


और नयी-नयी माँगें पेश किया करती थी। इस तरह दोनोके 
म० जी० फू० ६-- 
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स्वभावकी असमानताके कारण उनका जीवन कलुपित बच गया 
था । यदि और कोई कम भात्मविश्वासका व्यक्ति होता तो पत्नीकों 
खुश करनेके लिये वह भी भ्रष्टाचारी वन सकता था। दुनियाको 
छल, कपट और धोखेबाजीसे लूटनेका षड़्यन्त्र कर सकता था; 
कितु टाल्पटायको भ्रष्टाचारसे बडी घृणा थी। उन्होने सत्य और 
नैतिकताका सन्‍्मार्ग न छोडा । बयासी वर्षकी उम्रमे पत्नीके व लहसे 
तंग आकर गृह-त्याग क्रिया । 


सच हैँ, धन जिनका चाकर है, वे वड़भागी हैं। जो धनके 
चाकर हैं, वे अभागे हैं ! 


तमाम पवित्र चीजोंमे धन कमानेकी पवित्रता सर्वोत्तम हैं। 


नेतिक गिरावटका जिम्मेदार हमारा समाज है 


अ्रष्टाचारके लिये किसे दोष दे ? व्यक्तिको या समाजको ? 
भाप कहेंगे व्यक्ति ही मिलावट करता है, रिश्वत लेता है, चोरी, 
छल, ठगी, घोखेबाजी करता है। इसलिये व्यक्ति ही इस अपराधका 
जिम्मेदार है, व्यक्तिका ही दोष है । 


हम कहते हैं कि भ्रष्टाचारका दोषी व्यक्ति उतना बही है, 
जितना समाज है। समाज व्यक्तिको निरन्तर प्रभावित किया करता 
है। प्रत्येक समाजमे कुछ निश्चित कायदे-कानून और बंँघी हुई 
रस्मे हैं। व्यक्तिको उन्‍्हीका पालन करना पडता है। जिन रस्म 
ओर रिवाजोका समाजमे मान होता है,जिन वातोको अच्छा और बुरा 


माना जाता है,समाजका प्रत्येक व्यक्ति उन्ही को स्वभावत:ः ग्रहण करना 
घारता है | सत्दीकों घ्रारण क्रतेसे शौैरतका शनञजत करता टै । 


१.22, 
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समाजमे कुछ व्यक्ति तो सादा जीवन व्यतीत करते हैं, पर 
कुछ दम्भी ऐसे भी होते हैं, जिनके घरमे तो भूजी भाँग नही 
होती, पर वे अपने आपको बडो टोीपटापसे दिखाते हैं, कृत्रिम 
बनाव-श्ज्भार रखते हैं; बाहर कुछ, अंदर कुछ और रहते-हैं। ये 
साज-शज्भार करते हैं; तो समाज इन्हे मान देता है । समाजमे 
ये लम्बी नाक निकालकर चलते हैं । इनकी टीपटाप और विलास 
को देखकर साधारण स्तरके व्यक्ति भी इनकी नकल करते हैं। 
लुभावने जीवतकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। समाजमे सब कुछ 
अनुकरणसे ही चलता है। एकके बाद दूसरा, बस, यह लुभावना 
जीवन ही सवत्र परेशान कर रहा है । 

समाजमें टीपटापसे रहनेवाले बडे आदमियोका विलासिता 
जोर फेशनसे भरा हुआ जीवन कम आयवालोंके मनमे ईर्ष्या उत्पन्न 
करता है । वह अपनी सीमित आमदनोमें अपने खर्चे प्रे कर नही 
पाता । अत उसके मनमें अतृप्ति बनी ही रहती है। आज जिसे 
देखिये, वही आय कम होनेकी शिकायत इसीलिये करता है; क्योकि 
« वह अपनी हैसियत तथा सामाजिक स्तरमें नहीं रहना चाहता, 
बल्कि अपनेसे बडों, अभीरों, जागीरदारों, सामन्‍्तों या राजाओंके 
जीवनका असफल अनुकरण करता है। 

'नेतिक गिरावट रोकनेके लिये सुझाव 

नेतिक गिरावट एक सामाजिक रोग है समाज ही इस 
रोगका निराकरण कर सकता है। यदि समाज प्रयत्न करे तो 
बहुत जल्दी अ्रष्ठाचार समाप्त हो सकता है। 

' समाजमें ऐसे अवसर बंद कर देने चाहिये, जिवमें कम 
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द्वारा दिये गये इस सम्मानको देखती है, तब कन्याएँ स्वयं भी वैसे ही 
वनना चाहती हूँ । इन्हे गुमराह करनेका अपराध उन लोगोका है, 
जिन्होने गलत मान दे-देकर कच्चे दिमागोको बुरे रास्तेपर डाल 
दिया हैं ! 

समाजने सिनेमाको साव॑ंजनिक जीवनमे वहुत मान दिया | 
सिनेमा हमारे दैनिक जीवनका एक महत्त्वपूर्ण अद्भ बन गया। 
कच्चे दिमागोके विद्याथियोने सिनेमामे रोमांस और एडवेन्चरके चित्र 
देखे । उन्हीका अनुकरण किया । फलस्वरूप यह वर्ग कामुक और 
रोमांटिक बन गया । विद्यार्थियोमे अनुशासनहीनता, फैशनपरस्ती, 
कामुकता और गूडाग्र्दीकी भावना फैल गयी । 

आवश्यकता यह है कि सिनेमाकों घृणाकी दृष्टिसे देखा जाय, 
अभिनेत्रियोकों मान न दिया जाय । भनुष्यकी सच्चरित्रता, 
विद्वत्ता, भलमनसाहत, उद्योग आदिको ही मान दिया जाय | जो- 
जो व्यक्ति जीवनमे सदाचार, सयम, सद॒व्यवहार, त्याग, तपस्या, 
सादगी और सरलतासे जीवन-यापन करके ऊँचे उठे हे, उन्हीको 
समाजकी ओ रसे सम्मान दिया जाय । इस प्रकार सही दिशामोमे 
सोचने-विचारने और चलनेको प्रोत्साहित किया जाय । यदि समाज 
सत्यता और शीलग्रुणको सम्मान देगा तो जनता रुपयेके मोहसे 
हटकर मानवोचित सदगुणोंके विकासकी ओर ही श्रम करेगी। 
उसकी विचारधारा उच्च नंतिक आदर्शोकी ओर चलेगी; हमे 
समाजफऊ़ों नयी शिक्षा देनी होगी । 

समाजके श्वस्थ कार्योंक्रो ही मान्यता दो जाय 
सच्ची शिस्ताका समूच्रा उद्देश समाजकों ठोक कार्मोर्मे रत 


समाणक्का पतन इस प्रकार रुक सकता है ! ८७ 


८ कर देना ही नही, बल्कि उन्हे ठीक कार्योमे रस लेने लायक बना 
देना है। समाजको शुद्ध बना देना हे। 


सब छुद्धताओमें धनकी शुद्धता सर्वोत्तम है; क्योकि शुद्ध वही 
है, जो घनको ईमानदारीसे कमाता है, वह नही, जो अपनेको केवल 
सिट्टी और पानीसे शुद्ध करता है । 
.एक विचारकने लिखा हैँ, “निस्सदेह ऐसे बहुत आदमी हूँ जो 
अन्यायी, बेईमान, घोखेबाज, अत्याचारी, फरेबी, झूठे, रिश्वतखो र, 
अष्टाचारी बनकर घनवान्‌ हुए है और आज समाजमे सम्मानके 
पात्र बने हुए हे । सच जानिये, ऐसे व्यक्ति सुखी और तृप्त नहीं 
हो सकते ॥ क्या वे इस दौलतके अत्यल्पांशका भी आनन्‍्दसे उपभोग 
”" कर सकते हे ? 

'नही, कदापि नही । उनकी अन्तरात्मा उन्हे दिनभर और 
रातभर झिडकी, पीड़ा, सताप और यन्त्रणा देती रहती है ।' 

विद्वान उचित दिशा सुझाएँ 

सामाजिक वातावरण बदलनेकी जिम्मेदारी विद्वानो, विचारकों, 
लेखको, सम्पादको, कवियो, समाज-सुधा रको, राजनीतिक नेताओ 
ओर संतोंकी है।ये लोग अपने विचारो, पत्रो और लेखोद्वारा 
समाजमे नयी-तयी विचारधाराएँ फेलाते हैं और जनताको विचारकी 
नयी विधियाँ सिखाते हैं, उचित-अनुचितका विवेक सिखाते हैं । 
अपने तकोसे कुछ विशेष निष्कर्षोपर पहुंचते हैं । विवेक कुछ खास 
व्यक्तियोंका गुण है, चद बुद्धिशालियोकी निजी सम्पत्ति है। यदि 
यह उपदेशकवर्ग समाजके मूल्योंको सासारिकतासे हटाकर नैतिकता- 
को ओोर ले जाय तो बड़ा लाभ हो सकता है। 


दो महक्ते जोवन-फूल 
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9 
आयवालोको बडोके अनुकरण ऑर ईष्यकि अवसर मिलते हैं, या” 
अनावश्यक भिथ्या प्रदर्शनके खर्चे बढते हैं। विवाहोमे अनाप-शनाप 
दिखावा, लेन-देन ठहराव, दहेजका प्रदर्शन आदि दूसरोंको और 
भी अधिक व्यय करनेको प्रेरित करते हैं। एक दस हजार व्यय 
करता है, तो दूसरा उसे नीचा दिखानेके लिये पद्रह हजारकी 
योजनाएँ बनाता है । तीसरा कुछ और टीपठाप और प्रदर्शनकी 
तरकीबे सोचता है। लानत है. उस सामाजिक अनुकरणपर, जो 
हमें सजोव सत्यसे वचित रक्‍्खे । अपनी असलियत न प्रकट करने 
दे, अथवा वास्तविकता खोलते हुए मनमे लज्जाका भाव पैदा कर दे । 


दहेज या तो दिया ही न जाय, अथवा चेकद्वारा दिया जाय, 7 
जिप्तका प्रदर्शन तनिक भी न हो । विवाहमे कन्याकी शिक्षा, 
योग्यता, सच्चिरित्रता और स्वास्थ्य ही मुख्य है। धन तो नितान्त 
गोण है । दहेजका प्रदर्शन ही न किया जाय, तो फिर उसके 
देनेमें कोन गवंका अनुभव करेगा ? 

सोन्दर्य-प्रसाधनोंकोीं महत्त्व न दिया जाय 

आज हम नारी-जीवनको देखते है, तो उसमे भी समाजका “ 
ही कसूर पाते हैं। हर एक युवती वढिया-बढिया राजसी वस्त्र, 
अधिकाधिक नवीन रग तया आकर्षक प्रिट्स, नाइलोन साडियाँ 
और नयी डिजाइनोके आभूषण क्यो चाहती है ? नये फैशन क्‍यों 
वनाती है ? मूँहपर क्रीम, पाउडर, सुर्खी इत्यादि क्यों लगाती है * 
अपनेको सुन्दर दिखानेमें क्यों इतनी तल्लीन है ? 

इसका कारण वह यह समझती हैँ कि समाजमे इन्ही वस्तुओके 
प्रयोगसे वह सम्माननीय समझी जायगी ) वह यही समझती है कि 


समाजका पतन इस प्रकार रुक मकता हे ! घ्‌ 


( पत्नीका सजी-घजी फैशनमे हीना ही सौभाभ्यकी बात है। वह 
बेचारी ऐसे समाज से रहती है, जिसमे अधिक-से-अधिक फैशन 
बनाना उत्तम समझा जाता है और अर्द्धनग्न रहनेमे पाश्चात्त्य 
देशोकी अधाधुध नकल की जाती है। समाज इन फंशनो, इन 
सोन्दर्य-प्रसाधनोको महत्व देता है। सम्मानसे देखता' है । 

समाजका सम्मान पानेकी भूखमे वह बेचारी जीवनकी अनेक 
उपयोगी और आवश्यक वस्तुओका प्रयोग बद कर देती है। शुद्ध 
घीके स्थानपर डालडा और दूधके स्थानपर चायका प्रयोग करती है, 
पर सौर्दर्य-प्रसाधनो, वस्त्रो, फैशनोमे दिल खोलकर व्यय करती है। 
दोष उस समाजका है जो गलत मूल्योसे व्यक्तियोंको नापता है और 

. मिथ्या-प्रदर्शकी ओर गुमराह करता है। 

जनताका मन ,चीजोको गहराईसे नहीं सोचता । वह तो 
कच्चा मन रखता है । ऊपरी दिखावेसे ही प्रभावित हो जाता है। 
वह भी व्यक्तिका मूल्याडून बाह्य प्रदर्शनसे ही करने लगता है । अत 
जरूरत इस बातकी है कि समाज ऐसे मिथ्या-प्रदलंनपर रोक लगाये। 


सिनेसाको घृणांकी दृष्टिसे देखा जाय 

युवक-युवयाँ समाज और सरकारद्वारा सिनेमा-अभिनेता 
ओर अभिनेत्रियोको सम्मानित होते देखती हैं। अभिनेत्रियोके सजे 
हुए फोटो बड़ी शानसे छपते हैं। अखबार उत्तके रोचक वृत्तान्त 
छाप-छापकर जनताका ध्यान उनकी ओर आकर्षित करते हैं । 
युवक अभिनेत्रियोके चित्रोसे सुसज्जित अखबारोको लिये फिरते हैं। 
घर तथा दफ्तरोमे दीवारोपर उनके चित्र या कंलेंडर सजावट 
ओर सम्मानके लिये लगाये जाते हैं। जब युवक या युवती जनता- 


घ्द महकते जीवन-फूल 


द्वारा दिये गये इस सम्मानको देखती है, तब कन्याएँ स्वयं भी वैसे ही » 
बनना चाहती हे । इन्हे गुमराह करनेका अपराध उन लोगोका है 
जिन्होंने गलत मान दे-देकर कच्चे दिमागोको बुरे रास्तेपर डाल 
दिया हैं ! 

समाजने सिनेमाको सावेजनिक जीवनमे बहुत मान दिया | 
सिनेमा हमारे देनिक जीवनका एक महत्त्वपूर्ण अद्ध बन गया । 
कच्चे दिमागोके विद्यार्थियोने सिनेमामे रोमास और एडवेन्चरकें चित्र 
देखे । उन्हीका अनुकरण किया । फलस्वरूप यह वर्ग कामुक और 
रोमांटिक बन गया । विद्यार्थियोमे अनुशासनहीनता, फैशनपरस्ती, 
कामुकता और गुडागर्दीकी भावना फैल गयी । 


आवश्यकता यह है कि सिनेमाकों घृणाकी दृष्टिसे देखा जाय, 
अभिनेत्रियोकों मान न दिया जाय । भनुष्यकी सच्चरित्रता, 
विद्वत्ता, भलमनसाहत, उद्योग आदिको ही मान दिया जाय | जो- 
जो व्यक्ति जीवनमे सदाचार, संयम, सद्व्यवहार, त्याग, तपस्या, 
सादगी और सरलतासे जीवन-यापन करके ऊँचे उठे हे, उन्हींको 
समाजकी ओ रसे सम्मान दिया जाय । इस प्रकार सही दिशाभोमे 
सोचने-विचारने और चलनेको प्रोत्साहित किया जाय । यदि समाज 
सत्यता और शीलग्रुणको सम्मान देगा तो जनता रुपयेके मोहसे 
हटकर मानवोचित सद्गरुणोंक विकासकी ओर ही श्रम करेगी | 
उसकी विचारधारा उच्च नंतिक आदर्शोकी,ओर चलेगी; हमें 
समाजको नयी शिक्षा देनी होगी । 


समाजके हृवस्थ कार्योको हीं मान्यता दो जाय 
सच्ची शिक्षाका समूचा उद्देश्र समाजकों ठीक छा रत 


समाजक्का पतन इस प्रकार रुक सकता है ! 5७ 


८ कर देना ही नही, बल्कि उन्हे ठीक कार्योमे रस लेने लायक बना 
देना है। समाजको शुद्ध बना देना हैं । 


सब शुद्धताओंमे घनकी शुद्धता सर्वोत्तम हे; क्योकि शुद्ध वही 
है, जो धनको ईमानदारीसे कमाता है, वह नही, जो अपनेको केवल 
मिट्टी और पानीसे शुद्ध करता है । 

एक विचारकने लिखा हूँ, “निस्सदेह ऐसे बहुत आदमी हे जो 
अन्यायी, बेईमान, घोखेबाज, अत्याचारी, फरेबी, झूठे, रिश्वतखोर, 
अष्टाचारी बनकर धनवान हुए हे और आज समाजमें सम्मानके 
पात्र बने हुए हे । सच जानिये, ऐसे व्यक्ति सुखी और तृप्त नहीं 
हो सकते । क्या वे इस दोलतके अत्यल्पांशका भी आनन्‍्दसे उपभोग 
कर सकते हें ? 

'ही, कदापि नही । उनकी अन्तरात्मा उन्हें दिनभर और 
रातभर झिडकी, पीडा, सताप और यच्त्रणा देती रहती है ।' 


विद्वान्‌ उचित दिशा सुझाएँ 

सामाजिक वातावरण बदलनेकी जिम्मेदारी विद्वानो, विचारको, 
लेखको, सम्पादकों, कवियो, समाज-सुधा रको, राजनीतिक नेताओ 
ओर संतोकी है।ये लोग अपने विचारो, पत्रों और लेखोद्वारा 
समाजमे नयी-नयी विचारघाराएँ फैलाते हैं और जनताको विचारकी 
नयी विधियाँ सिखाते हैं, उचित-अनुचितका विवेक सिखाते हैं । 
अपने तकसे कुछ विशेष निष्कर्षोपर पहुंचते हैं । विवेक कुछ खास 
व्यक्तियोंका गुण है, चद बुद्धिशालियोकी निजी सम्पत्ति है। यदि 
यह उपदेशकवर्ग समाजके मूल्योको सासारिकतासे हटाकर नै तिकता- 
की गोर ले जाय तो बड़ा लाभ हो सकता है । 


द८ महकते जीवन-फूल 


वे सम्पादक, जो फिल्मोके माध्यमसे कामुकता और शजद्भारका ) 

प्रचार कर रहे हैं, जनताके शत्रु हैं । जो उच्छल्लूल स्त्रियोके आकर्षक- 
आकेष॑क चित्र पत्रोमे मुखपृष्ठोपर छाप-छापकर युवकोको विषय- 
वासनाकी ओर ढकेल रहे हैं, समाजका बडा अहित कर रहे हैं । 
अपने पत्रोद्वारा वे जिस व्यक्तिको मान देगे, शेष आदमी भी वेसे 
ही बनेंगे । अत उन्हे चाहिये कि मानव-जातिके नेतिक जीवन- 
स्तरको ऊँचा उठानेवाले आदर्श पुरुष और नारी-रत्नोको सम्मान 
दें । अपने पत्रोमे उन आदर्श व्यक्तियोंके ही वृत्तान्त, घटनाएँ, 
कहानियाँ छापे, जिनमे दूमरोको ऊँचा उठानेयोग्य आदर्श बाते हों । 
गंदे साहित्य, रोमाटिक किस्से-कहानियों और भमिम्न कोटिके साहित्य 
पढ-पढकर जनता अ्रष्टाचार्की ओर भटक गयी है ! 


साहित्यका पतन राष्ट्रके पतनका द्योतक है । सच्चा साहित्य 
वही है जो मनृष्यका हित करे अर्थात्‌ उसका नैतिक उत्थान करे। 
विवेकको जाग्रत करे । मानसिक स्वास्थ्यके लिये विवेक वेसाही है,जैसा 
शरीरके लिये स्वास्थ्य । विवेक जाग्रत्‌ होनेसे मनुष्य उचित-अनुचितका 
अन्तर स्वत्त समझने लगता है। सम्पादकोको ऐसा साहित्य प्रकाशित 
करना चाहिये, जिससे विवेक जाग्रत्‌ हो और जनता देवत्वकी ओर के 
चले । लेखक ऐसे सात्तविक साहित्यकी रचना करें, जिससे मनुष्य 
सयमका पाठ पढ़े,अपनी सीमित आयमे अपना ग्रुजारा करें ओर संतुष्ट 
रहना सीखें । अपनी आवश्यकताओ, वासनाभो और तृष्णाओको न 
बढने दें। इस प्रकारकी विचारधारा फैलानेसे सात्विक वायु-मण्डल 
बनेगा और उसमे निवाप्त करनेसे समाज भ्रष्टाचार स्वतः त्याग देगा । 


बा ज-ख नाच 





ये हमसे सदा दर रहें ! 


हमारे पास कौन रहे ? हमसे क्‍या दूर रहे ? प्रश्नो-ने 
भारतीय विचारकोको सदा उलझनमें डाला है। 


हमसे क्या दूर रहे ? इस प्रश्वपर हमारे मनीषियोने बहुत सोचा 
है, भिन्न-भिन्न दुष्टिकोणसे विचार किया है, विषयके हर पहलूपर 
मन्थन किया है। यह उत्तर मानव-जीवनकी प्रगति और विकासके 
लिये उपयोगी है । 


हमसे दूर वे चीजें रहे, जो हमारा अहित करती हैं, वे दुर्गुण 
दूर रहे, जो हमारे मन, शरीर और आत्माको हानि पहुँचाते हैं; वे 
व्यक्ति दूर रहे, जो अपने सद्भेसे हमारे अदर दोष उत्पन्न करते है। 
'हमारी खराब आदतें, बुरा स्वभाव, क्लेश, रोग, शोक, चिन्ता और 
ह्वेष हमसे दूर रहें, क्योकि ये सब अस्वास्थ्यकौरी और हानिकारक हैं । 
वे कौन-कौन-से विषेले विषय हैं जो हमसे दूर रहे ” हमारे शास्त्र 
कहते हैं-- 

हमसे वे लोग दूर रहे ! 

ससारमे असख्य व्यक्ति हैं, भिन्न-भिन्न रग, रूप, रुचि, स्वभाव 
ओर मानसिक विकासके हैं, पृथक्‌ू-पृथक्‌ आदर्श और उद्देश्यवाले हैं, 
रहन-सहन ओर आदतोमे अलग-अलग हैं। ये व्यक्ति बाहरसे 
सब एक-से ही लगते है, पर मन, बुद्धि और स्वभावसे बिल्कुल 
भिन्न हैं। इनके आचरणमे जमीन-आसमानका अन्तर है । कुछसे 
आपके जीवनमे नया उत्साह और उन्नतिके लिये नवप्रेरणा मिलती 
है, दूसरोसे कोई कुरुचि या विषेली आदत मिल सकती है। अत 


१० मह॒कते जोवन-फूल 


अच्छे-बुरे, ऊँचे-नीचे, उच्नतिशील और पतनोन्मुख आदमियोंकी हु 
पहचान वड़ी जरूरी है। आप अच्छे विचार और शुभ संकल्पोंवाले 
व्यक्तियोके सत्संगमे रहे और इनसे बचें-- 


उत वा यः सहस्य प्रविद्यान्‌ मर्तों सम्त मर्चयति हयेन । 
झ्रतः पाहि स्तवमान स्तुवन्तमग्ते साकिनोदुरितायथ धायीः ॥ 
(ऋग्वेद १ । १४७ । ५) 
अर्थात्‌ आप उन व्यक्तियोसे सर्देव दूर रहे, जो दूसरोकी 
निन्‍दा और परच्छिद्रान्वेषणमे ही लगे रहते हैं; क्योकि उनके साथ 
रहनेसे अपना स्वभाव भी वेसा ही त्रुटिपूर्ण बन जाता है। 


ऐसे व्यक्ति सदा सदा दूसरोकी कटु आलोचना और खराबियाँ 
 निकालनेमे ही लगे रहते हैं | उनमे नैतिक, सासारिक, व्यापारिक 
ओर भात्मिक कोई भी लाभ नही होता । उनके सद्भसे पर-दोष- 
दरश्श नकी क्षुद्र तथा नीच प्रवृत्ति बढ़ती है । 
हम जैसे लोगोके साथ दिन-रात रहते हैं, ग्रुप्तरूपसे उनके 
विचार ओर आदतें भी ग्रहण करते जाते हैं। भुण-अवगुण सब 
संक्रामक हैं । इसलिये निन्‍्दा करनेकी क्षुद्र प्रवृत्तिवाले व्यक्तियोसे 
सदा बचना चाहिये । 


अज्ञानियों और सुढ़ जनोसे दूर रहें ! 
दीघंतमा मासतेयो जुजुर्वान्‌ दशमे युगे । 


अ्रपामर्थ यतीनां ब्रह्म भवति सारधिः ॥ हु 
(ऋणगूवेद १ । १४८ । ६) 
अर्थात्‌ अज्ञानी व्यक्ति (अपनी मूढ़ता, अज्ञानता, सकुचितता 
ओर अल्पज्ञताके कारण) लोभातुर होकर रोग-शोकसे दु.ख पाते हैं, 


ये हमसे सदा दूर रहें ! & १ 


/ कितु धर्म निष्ठ पुरुष ज्ञान और विज्ञान बढाकर स्वयं बन्धनमुक्त रहते 
है तथा दूसरोको भी संसार-सागरसे पार ले जाते हे । 


अज्ञानसे अद्रदर्शिता उत्पन्न होती है । अविकसित व्यक्तिकी 
दर्शन-पद्धति संकुचित रहती है । वह उन चीजोको अनावश्यक 
महत्त्व देता हैं, जिनका वास्तवमे साधारण-सा स्थान है। बज्ञानी 
लोग गुण, कम और स्वभावके स्थानपर पूर्वेपुरषों और माता-पिताके 
द्वारा अजित सम्पत्तिसे मनुष्यकी उच्चता-तीचता परखते हैं। वे 
अपनी भेड़ चालसे समझदार आदमियोको भी गुमराह करते हैं। 

नादान दोस्तसे समझदार दुश्मन ज्यादा अच्छा है;। क्योकि 
हमे सदा उससे चौकन्ना रहना पडता है। 


हम साधु पुरुषोंके ही साथ रहे ! 
आप समझदार, विद्वान, शान्‍्त और सतुलित रहनेवाले 
व्यक्तियोंके ही साथ रहे, जिससे आपको सुरुचि और सद्ज्ञान मिले, 
उसीका सत्संग करें। झगड़ालू और उत्तेजक स्वभाववालोसे दूर रहे। 
सा तो प्रस्नेध्य सुजो अ्रघाया5विष्यवे रिपवेदुच्छुनये । 
* सभा दत्वते दशते सादते नो मा रीषते एहसावन्‌ परा दाः ॥ 
(ऋग्वेद १॥ १८६ । ५) 
याद रखिये, इस समाजमे आपके चारो ओर अच्छे-बुरे सभी 
प्रकारके आदमी हैं। यहाँ मज्भूल मृदु स्त्रसाववाले सज्जन पुरुष भी 
हैं और बाघ, सप॑, बिच्छू आदि हिंसक विषेले जीव-जन्तु भी बडी 
सख्यामे छिपे हुए हैं। बल्कि ये दूसरी कोटिमे विषैले व्यक्ति अधिक हैं 
और आपको परेशान करनेका मौका ढूंढते रहते हैं । 


६२ महकते जीवन-फूल 


इसलिये समझदार मनुष्यको चाहिये कि इन असाधुओसे > 
बचकर साधु-पुरुषोंका साथ करे, शुभ कर्मोको ही ग्रहण करे और 
दुष्कमंसि दूर रहे । 
हमारे कर्मंका कभी नाश नही होता । कल्याणकारी धघर्मे-कर्मे, 
दूसरोकी सेवा और सहायता, पुण्य-कार्य सदा ही देर-सवेर फलदायक 
होते है । इस लोक और परलोकमे घधर्मको ही सबसे श्रेष्ठ कहा है। 
बुद्धिमान्‌ धमंसे बढ़कर किसोको बड़ा नहीं कहते-- 
घर्म एवं कृतः श्रेघानिह लोके परत्र च। 
' तस्माद्धि परम नाह्ति यथा प्राहुमनीषिणः ॥ 
धाभिक प्रवृत्तिवाले व्यक्तियोक़रे साथ रहिये । उनसे आपको 
जीवन और जयत््‌-सम्बन्धी उत्तमोत्तम रहस्य प्राप्त होगे। उनके 
आचरण,वाणी,कर्मसे आपके उन्नतिशील जी वनको प्रेरणा प्राप्त होगी । 
आायुदेघुलभ॑ लब्घ्वा नावकर्षद्‌ू विशांपते । , 
उत्कर्षर्थ प्रयतेत भरः. पुण्येच  कर्मेणा ॥॥ 
यह दुले मे आयु पाकर मनुष्यको कभी पाप-कर्म नहीं करना 
चाहिये । समझदार व्यक्तिको सदा ही पुण्यकर्मोसे अपनी ओर ' 
समाजकी उचन्नतिके लिये कार्य करना चाहिये । 


हम कदटुवचन बोलनेबालोसे दूर रहे ! 
कुवाणीका प्रयोग करनेवाले सदा दूसरोको गाली देने या 
कुवचनोका प्रयोग करनेवाले असम्य व्यक्तियोसे दूर रहना चाहिये। 
ये लोग पशु-तुल्य होते हैं और मनुष्यकी सबसे बड़ी विभूति 
वाणीका दुरुप्योग करते हैं । 


ये हमसे सदा दूर रहे ! ६३ 


< गाली या अश्लील भाषाका प्रयोग करनेवाला व्यक्ति अदरसे 
पशु-प्रवृत्तियोमे ही जकड़ा रहता है। गाली सम जके लिये अहितकर 
है। अदर छिपे हुए पाप और दुष्ट वासनाको प्रकट करनेवाला दोष है। 


सदा निन्‍दा, क्रोध तथा कटुवचनोका प्रयोग करनेवाले मानसिक 
दृष्टिसे बीमार हैं। वे कुछ भी कर बैठते है। उनसे हम सदा दूर ही रहे। 

मा नो निदे च वक्तवेष्यो रन्धीरराव्णे । 

- त्वे श्रषपि ऋतुभस ॥ 
(ऋग्वेद ७ । ३१ । ५) 

परमेश्वर | जो मनष्य कठोर और निन्दनोय वचन बोलते हो 

उनसे हम सदेव दूर रहे । कडोरता, रूक्षता, ककंशता इत्यादि 
+ बरुटियोसे हमारा कोई सरोकार न हो । हमारे सब कार्य भापको ही 

समपित हो अर्थात्‌ हम सदेव शुभकर्म ही करें। 

रूक्षता और कर्कृशता आसुरी प्रवृत्तियाँ हे । ये उस कठोरताकी 
प्रतीक हे जो असभ्य और दानवी प्रकृतिके व्यक्तियोमे पायी जाती है । 

आप सरस ओर प्रेममय रहे । पीडित और दु खितके लिये 
सदा आपका हृदय खुला रहे । 

2 यो मा पाकेन . मनसा 
चरन्तसमभिचष्टे झतृतेभिवंच्ोभिः । 
ग्राप इव काशिना संग भीता 
भ्रसच्नस्त्तासत झ्न्द्र वक्ता ॥ 
(ऋग्वेद ७॥। १०४ ! ८) 

अर्थात्‌ सिथ्यावादी और असत्य भाषण करनेवाले झूठे व्यक्तिसे 

दूर रहना ही अच्छा है । 


६६ मह॒कते जीवन-फूल 


ऊँचे नैतिक हितोंको नष्ट करना चाहता है, उसे हम नष्ठ कर दे ।) 
दुष्ट पुरुषोसे सदेव आत्मरक्षा करनी चाहिये। बुरे लोगोंकी ठीक 
पहचान न कर पानेसे ही प्राय लोगोका अहित होता है । इसलिये 
भलि-बुरेका विवेक सदैव बनाये रहे ।' 


व्यत्रा दत्वतां वयं प्रथमं जम्भयाससि । 
थ्रा दुष्टेनसथोी झ्रहि यातुघानसमथो बृकस्‌ 8 
(अथर्ववेद ४ | हे । ४) 


अर्थात्‌ दुष्ट स्वभाववाले हिसक जन्तुओ-जैसी राक्षसी प्रवृत्तियो- 
वाले चो र,बदमाशोको नष्ट करना धर्म है। समाजमे इस प्रकारके 
लम्पट, चोर, हिंसा, वैर, स्वार्थ-साधनके रोगो और दोषोका सर्देव- 
तिवारण करते रहना चाहिये ।! 


हमारे समाजमे मनुष्यके रूपमे अनेक हिंसक पशु और राक्षस 
चल-फिर रहे हैं। इनकी वाहरी सूरत तो मनुष्यो-जैसी है, पर अंदरसे 
ये घिनोनी पशुवृत्तिसे भरे हुए है । जैसे बिच्छूकी आदत डक 
मारनेकी है तथा साँपका काम डँस लेना है, ऐसे ही ये दुष्ट व्यक्ति 
समाजके लिये हानिकर हे । हम इनसे सावधान रहे | बचते रहे 

मनृष्योके हाथो जो असुरता फल रही है, वह हमसे दूर रहे। 
भौतिकताकी चकाचौब मे आध्यात्मिकता भुला न दी जाय। घर्मको 


व्यावहारिक वनानेकी आज सर्वाधिक आवश्यकता है । विज्ञान बढे, 
पर मानवीय सस्कार भी कम न हो । 


0 ४0०. (॥(एएाए 


का 


न 


अफवाहोंसे बचिये 


अफवाह व्यक्ति तथा समाज दोनोके ही लिये हानिकारक है। 
इसका 'आधार मनुष्यकी कल्पना-शक्तिका गलत दिशामे प्रयोग 
है। भय एक प्रबल मानसिक आवेग है।यो तो भय सभी 
प्राणियोको उद्विग्न करता है, कितु अफवाहोके द्वारा मनुष्य अपनी 
बुद्धिकों भयके साथ सयुककर गलत मा्गमे अपनी कल्पनाका 
अयोग कर बैठता है। जो लोग अफवाहे फैनाते हे, वे आस-पासकी 
जैनतामे गे २-जिम्मेदार बाते कर अशिक्षित और भोली जनतामे 
आतड्ू भौर घबराहटका कलुषित वातावरण उत्पन्न कर उसे पथ भ्रष्ट 
करते हैं। जनता प्राय बिना सोचे-समझे ही भय तथा खतरेकी 
बातोमे दिलचस्पी लेने लगती है । मोले-भाले लोग अपनी कल्पना- 
शक्तिद्वरा भयको दुगुना चौगुना करके देखते रहते हैं॥ अफवाहे 
कभी-कभी तो बड़ा घातक प्रभाव करती है। भय बहुत जल्दी 

सण० जी० फू० ७ 


१०० महकते जीबन-फूल 


तुरत निराकरण किया जाय और ऐसे बिचारोको फैलाया जाय ज्‌ः 
जनताका साहस बढानेवाले हों और विजयमे उसकी आस्थाकों 
दृढ करनेवाले हो । सही विचारोके प्रचारसे जनताका भय और 
आशइ्ाएँ दूर होंगी और भीषण परिंस्थितियोमे भी वह बिना घबराये 
शत्रुका सामना कर सकेगी । 


अंग्रेजोंकी विजयका कारण 

एक सही प्रचारसे एक हारता हुआ देश अपनी पराजयकों 
विजयमे कैसे बदल सकता है, इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण यहाँ 
उद्धत किया जाता है । पिछले महायुद्धों जब डनकर्ककी 
लड़ाईमे अग्रेजी सेना जमेनोके सामने न ठहर सकी और जब, 
उसे बुरी तरह भागकर इगलिश चेनल पार करना पड़ा, तो सारे 
इग्लिस्तानमे निराशाका वातावरण फैल गया। उस समयतक 
यूरोपके प्राय सभी जर्मंनविरोघधी राष्ट्र हथियार डाल चुके थे। 
कोई भी सेना जम॑नोके सामने ठहर नही पात्ती यी। अत्एवं इत 
संकटकालमे अग्रेज बडी शोचनीय अवस्थामें पड गये थे | यदि 
अग्रेजी जनताके विचार उस समय भय और निराशासे मुक्त न किये | 
जाते तथा यदि सामान्य जनतामें आशावर्दी कल्पनाओंका संचार 
न किया जाता, तो अग्रेज हार जाते । 


उस सकटक्ालमे जनताकी कल्पनाओको विजयके आशावादी 
विचा रोंकी ओर दौडाया गया | यह विचार फंवाया गया कि अग्रेज 
लोग छोटी-छोटी लड़ाइयोमे भले ही हार जायें, परन्तु पूरे युद्धमे 
अबश्य विजयी होते हैं ग्रक) मटड अंग्रेज, जातिके ग्रुप्त 


| 
| 
१ 


। 
र 
। 


भ्रफवाहोंसे बचिये १०९ 


भयके विचार बदलकर आशावादी बन गये। फलत अंग्रेजोने 
हिंटलरके आगे घुटने नही ठेके । वे डटकर उस्चका मुकाबला करते 
रहे । बाहरी परिस्थितियाँ भी उनकी विजयके विचा रोके अनुकूल हो 
गयी । जो रूस उनका सबसे बड़ा विरोधी था, वही मित्र बतकर 
जर्मनीसे लडने लगा | इधर अमेरिका भी अपने धत-जनसे उनके 
साथ हो गया। इस प्रकार कल्पनाके सही प्रयोगत्ते परांजय 
विजयमे बदल गयी । ह 


जिस बातका आपको पक्‍का और सही पता नही है, उसे-कभी” 
स्वीकार मत कीजिये, न दूसरेसे ही कहिये । ऐसी लाते डरफ़ोक« 
?”दिमागोकी उपज होती है ओर उनसे राषप्ट्रका अहित होता है ।, . प 


जो व्यक्ति बड़ी शानसे तिलका ताइ बनाते हैंथा बेसिर-' 
पैरके मनप्राने किस्से गढते है, उनसे बड़ा सावधान'रहिये ॥ 
इन्हे अफवाहोमे फेंसाकर अपना नेतृत्व करने, उल्लू सीधा करनेंरे 


बोर भोली अशिक्षित जनताको पथश्रष्ट करनेमे कुत्सितं आतनन्दः 
गाता है। 


सम्भव है किसी अफवाहमे शत्रुत्ना ही हाथ हो । इसलिये 
ऐसी खबरें उडाने या नाटकीय ढगसे वर्णन करनेवालोपर ताखीः 
नजर रखिये। 

युद्धेके दिनोमे जनहितकी बातें ही उपयोगी होती हैं । बतः 
सदा देशकी विजय और शत्र॒क्नी हारकी ही शुभ कल्पना कीजिये 
दूसरेकी अफवाहोमे विश्वास करनेके स्थानपर्‌ सच्चे तथ्य स्वय ढूंढियें | 


- >िकककीआलओ ५. 


अंधविश्वास धर्मके लिये कर्लंक 
- बमंके सम्बन्धमे हानिकारक गलत और तकेंहीन बहुत-सी 
धारंणाएँ एक मानसिक बीमारी है | बुद्धिविकासके प्रारम्भिक कानमें 
जंगली लोग धर्मका तत्व नही समझते थे । उनकी समझ, चिन्तन, 
तक और मस्तिष्क सब अविकसित थे । तकहीन उपायोंसे वे घर्मंको 
शोलते थे । जिस वातसे डरते थे, उसे दूर करनेके लिये जादू- 
टोने, कुरीतियो और भूत्तपलीतकी कल्पनाएँ किया करते थे । सिद्ध 
कहलानेवाले ढोंगी वबावा करामाती छल और अदुभूव चमत्कार 
दिखाया करते थे। ऐसे धूर्त लोगोंसे धर्मका क्षेत्र बड़ा बदनाम 
हुआ है और भोली भावुक जनता का बडा बहित हुआ है। 
समझदार पढ़े-लिखे लोग तो प्राय: अन्घविश्वासोके अशुभ परिणामों- 
से परिचित हैं और आये दिन समाचारपत्रोमे ऐसी दुर्घटनाओका 
हाल पढते रहते हैं, किन्त्‌, पिछड़े हुए लोगोको इन घूर्तोसे सावधान 
रहनेकी बड़ी जरूरत है। घृणित अन्धविश्वास घर्मका कदापि 
अज्भ नही है । पाखण्डके किलोको ध्वस्त करना होगा । कुछ ताजे 
समाचार देखिये, विवेकहीन अन्धविश्वासी लोग क्या-क्या मू्खताएँ . 
किया करते हैं-- 
झोपड़ीमें आग लगा दी 
गुड़गाँव क्षेत्रके पटौली ग्राममे एक महिलाने नो झौपड़ियोमे 
जाग लगा दी । न जाने किस घूतेने उसके मनमें यह अन्धविश्वास 
जमा दिया कि ऐसा करनेसे उसे संतानकी प्राप्ति हो जायगी। 
उसने बताया कि इस निस्संतान स्त्रीसे पटरीपर बैठनेवाले किसी 


झंधविदवास घर्मफे लिये कलडूः श्ण्द्‌ 


क्षान्त्रिकने कह दिया, था कि दि वह कम-से-कम छः झोपड़ियाँमें 
आग लगा देगी, तो उसके बच्चा हो जायगा। अज्ञान और भम्घकारएँ 
फूँसी वह मूर्ख स्त्री इसीकी सही तरीका मान बैठी और उसने 
झोपडियाँ जला डालीं । बादमे इस महिलाको पचायतके सामने पेश 
प(क्ैया गया। पंचायतने उसपर आंग लगानेके अपराधमें एक सौं 
रूपया जुर्माना किया । 


« ,शंकरजीको जोभ भेंट फो 
' रामगढ जिलेमे प्राप्त एक समाचा रमे बताया गया कि एक व्यक्ति 
ने स्थानीय मन्दिरसे अपनी जीभ कांटकर भगवान्‌ शिवके मन्दिरनें चढ़ा 
# दी । इस व्यक्तिके कोई संतान नही हो रही थी। अन्तर्में उसने 
शिवजीको जीभ चढ़ाकर पुत्र पानेका आशीर्वाद चाहा । देवो-देबता 
पनुष्य और पशुओं की बलि या ऐसे उपहार पाकर प्रसन्न होते हैं, 
यह एक अ्रान्त धारणा है । 


काली भाताको प्रसन्नताके लिये 

गाजियाबादके केला मुहल्लामें रहनेवाले एक हरीसिह नामक 
वप्क्तिको अपने चार वर्षीय पुत्र वी रेन्द्रको हत्याके अपराधरमें माजीवद 
कारावासका दण्ड दिया गया । इस्तगासाके अनुसार अभियुक्तने 
अपने पुत्रकी गर्दन छरेसे काटी और बेटेका रक्त काली माताकों 
भेंट करनेके लिये वह देवीके मन्दिरमें गया । वहाँ अन्य भक्तोंने उसे 
पकडकर पुलिसके हवाले कर दिया । देवी-देवताको प्रसन्न करनेके 
झूठे अन्वविश्वासोंके फन्दोर्मे न जाने कितने भोले लोगोंको अपने घर, 
धर्म, प्राण और शरारसे हाथ धोना पड़ता है। 


2०४ मह॒कते जीवन-फूल 


देवीसे वरदान मिलनेकी तरकीब 
अमृतस रसे कालीमाईको प्रसन्न करनेके लिये एक युवक शरणार्थी 
ऋरतारचन्दने अपना बलिदान चढ़ानेका निश्चय किया । देवी के सामदे 
ग्रुवकने उस्तरेसे अपनी गर्देन काटनेका प्रयत्न किया, परतु उसे 
पत्काल अस्पतालमे दाखिल करा दिया गया, जहाँ शापटरो के भारी 
प्रयत्नसे वह खतरेसे बाहर हो सका । पुलिसका कथन है कि युवक- 
को संदेह था कि उसकी पत्नी वबदचलन है। उसकी आदतें 
झुधारनेके लिये युवकने देवीसे प्रार्थना की और अपनी ही वलि 
घहानी चाही ॥ ऐसे मूर्खोको अधर्मी ही कहा जायगा । 


देवताको प्रसन्न करनेके लिये नरबलि 

चाँदा जिलेकी पुलिसने तीन गोडोको एक नरवलिके जआारोपमें 
गिरफ्तार किया था। वे समक्षते थे कि वर्षा न होनेका कारण 
धह था कि इन्द्र अप्रसन्न थे भौर जबतक उच्हे चरबलि न दी 
छाय, वर्षाकी सम्भावना न थी । वे एक व्यक्तिको वहकाकर 
घने जंगलोमे गोड देवताके सामने ले गये और उसकी विधिवत्‌ 
पूजा की ओर फिर उसकी वलि दे दी । उसका रक्त कुछ देवतापर 
चढ़ाया गया और शेष जञापस मे वाद लिया गया। बड़े ही दू खका 
विषय है कि मनुष्य अपनी मूर्खतासे कैसे जघन्य पाप कर बैठता है। 


भगवान्‌के दर्शनोंकी लालसासें 
भागरामे वाईस. वर्षीय व्यक्ति श्रीनिवासने रेणुका गाँब्के णस 
परशुराम-मन्दिर मे मूर्तिके आगे अपनी गर्देत काटकर चढ़ा दी । उसकी 
इच्छा थी जल्दी-से-जल्दी भगवान्‌के दर्शन स्वर्गमे पहुँचकर हो 


अ्रंधविददास घमके . लिये फलडूटः श्ग्भ्र 


जायेंगे । श्रीनिवासकी तुरंत मृत्यु हो गयी। एक प्रत्यक्षदर्शीके 
अनुसार उस युवकने पहले छाती तथा सिरमेसे खून निकालकर 
शूर्तिपर छीटे दिये थे । कंसी ,मूढता है ! 
अनोखी अग्नि-समाधि , 
एक ६० वर्षीय साथुके मनमें यह बात जम गयी कि अपने- 
आप अभ्निसमाषि लेनेसे मुक्ति होती है। पिपरिया गाँवके निकट 
'एक गाँवमे उसने अग्निसमाधि लेकर प्रौण त्याग कर।|दिये । कहते 
हैं, पचमढी सडकपर एक निर्जन स्थानपर रहनेवाले साधुने दों 
दिन पूर्वअपने हाथोंसे चिता स्वय अप्रनी झोपडीके सामने तैयार का 
और विभिन्न प्रकारकी घामिक क्रियाएँ करने 'एर्वें भजन-पूजनके 
/- श्चात्‌ उसने खितामे आग लगा दी । जब चिता घू-क्‌ू करके 
त्तेजीसे जलने लगी, तब वह लपलपाती लपटीमे कद पड़ा | थोड़ी 
देरमे ही उसका शरीर राख हो गेया । 
मुक्तिके विषयमे ऐसा भ्रमजजाल बडा अत्थकारी होता है ! 


भवानोीक वरशेनोंकी लालसाके- लिये 

खुर्नास लगभग आठ मील दूर जिहादपुर नामक गाँवके एक 
> व्यक्तिने पिछले दिनो लगातार नौ दिनतक नवरात्रपर्वेपर ब्रत 
रकक्‍खा और भवानीका जाप किया । उसे बहुत दिनोंसे यह गाशा 
थी कि भवानी उसे प्रत्यक्ष दर्शन देंगी । बहुत देरतक प्रार्थनाएँ 
करनेके बाद भी जब भवानीने दर्शन न दिये तो आवेशमें आकर 
उसने अपनी गरदनमें छुरा भोक' लिया और मर गया । उसके 
मनमे यह अआ्रा्त घारणा भर गयी थी कि भवानी अपने भक्तत्नो अपने 
प्रकट होकर बचा लेगी । 
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२०६ सहकते जीवन-फूल 


है 
ह ॥ 


बालककी बसि. 9 


इन्दोरके जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रौकालेने चिमली गाँवकी 
"३४ वर्षीया विवाहिताको बाल-हत्याके अपराधमें आजन्म कारावास 
को सजा दी है। कहते हैं कि उक्त महिलाने: अपने एक वर्षीय 
बच्चेकी शुभ कामनाओके लिये दूसरेके दसवर्थीय ,बालककी हत्या 
कर दी थी। उसके मनमें किसीने यह अन्धविश्वास जमा दिया था 
के तेरा बच्चा जीवित तभी रहेगा, जब तू किसी बच्चेकों, मार- 
कर उसके वालोंकी भस्मको पानीमें डालकर पीयेगी। इससे पहले 
उसके दो बच्चोंकौ मृत्यु हो गयी थी॥ |... , 


ऐसे अन्वविश्वासोंसे पश्चात्तापके अतिरिक्त और क्‍या मिल " 
सकता है | ये अन्धविश्वास हमारी अल्पज्ञता और मूर्खताके 
उदाहरण हैं। धर्मकी आड लेकर इस प्रकारके सैकडों द्ृप्परिणाम 
प्रतिदिन होंते रहते हैं। ऐसी गलत, भ्रान्त एवं हानिकारक 
मान्यताओंको कदापि घमंका नाम नही देना चाहिये । टोना-टटका, 
बाटू इत्यादि प्रायः जनताको ठगने और बहकावेमें डालनेके स्व।थेपूर्ण 
उपाय हैं। प्रत्यक्ष तथा परीक्ष दोनो 'ही रूपोंमे' ये हानिकारक और .. 
ध्याण्य हैं। हमे सदा अपनी बुद्धि-तर्क और घास्तविकताकी कसौटी- 
पर हर तथ्यको कसना 'चाहिये और ' हर असत्य तथा "हानिकारक 
दुषित प्रथा, अआनन्‍्त धारणा और बुरी मान्यताका साहसपूवक 
तिरस्कार और विरोध करना चाहिये।  ' ' 


-+--+- ब.24क कक, | 


आयमें बड़े होकर भी क्या आप मनसे 
बच्चे तो नहीं हें! 


बच्चोंके आचरणको हम सहानुभूति भौर प्रेमकी दृष्टिसे 
देखते है । वे बातचीत, रहन-सहन, आचार-व्यवहार, दुःख और 
पीडाके आगमनपर तनिक-सी देरमे विचलित हो उठते हूँ। 
तनिक-सी कठिनाई उन्हे विचलित कर देती है। काल्पनिक द्‌'खों- 
से वे एकाएक परेशान हो उठते हे। भूख लगनेपर व्याकुल 
हो रो पडते हे । कोई खिलौना टूट जाय, कोई बुरा स्वप्न दीख 
जाय, कही अंधेरेमें रहना पडे, तो वे बुरी तरह घबडा जाते हूँ ॥ 
माँ-बाप, भाई-बहिलसे अलग अकेला रहना पडे, तो मुर्मा जाते हैं । 
रोते-चीखते हैं । तनिक-तनिक-सी बातोंपर झगडते हे । छोटा-सा 
खिलौना, थौड़ी-सी मिठाई, दो-चार पैसे पानेपर शानसे मुसकराते 
हे । रग-बिरंगे वस्त्रोमे उन्हे बेहद दिलचस्पी रहतो है। 


क्षण-क्षण उन्तकी विचारशक्ति, उनके सोचनेके तरीके, उनके 
शौक ओर रुचियाँ- बदलती रहती हे। आज “कुछ कहते हूं, 
तो कलको नयी बातके लिये जिद करते हू । 


्०्द महकते जीवच-फूल 


वे इतने भावुक होते हे कि” तनिक-सी बातपर हर्ष, उद्देग, 
क्रोध, उत्तेजना, ईर्ष्या, द्वेप, लोभसे प्रभावित हो जाते हें । 

क्या बच्चोमे पाये जनेवाले ये दुर्गण आपमें भी विद्यमान 
है ? आपका शरीर प्रौढ हो गया है, मूंहपर दाढ़ी-मूंछझे उप आयी 
हैं, पर क्या आप मनसे अभीतक बच्चे ही बने हुए है ? 


क्या: आप तनिक॑-सा विरोध या कठिनाई पड़नेसे निराश 
हो उठते हे ? क्या वच्चोकी तरह आपके हर्प-विषाद तरगोकी 
भाँति उठते और गिरते रहते है ? क्या आप कल्पनाके दूषित 
अयोंगद्वारा .तिलको ताड बनाकर देखते हे ? भत्ति भावुकता एक 
'भथ्यानक दुर्गुण है । बच्चे भावनाकी तरंगोपर तैरते है । आपको स्थिर 
'बूद्धिसे काये लेना चाहिये । आपको सकत्पोमे दृढ रहना चाहिये। 

अपने मानसिक विकासकी अव॑स्थाके अनुसार काये करता 
चोहिये । 

अब आप विक्सित हो गये है। आपके शरीरके विकासके 
साथ अनका भी उसी अनुपातमे विकास हो जाना चाहिये। 
भावनाके स्थानपर अपनी विचारशक्ति और विवेकसे काम लिया | 
कौजिये | सद्वेगो ओर »पनी उत्तेजनाओपर पूर्ण नियन्त्रण रखिये। 
छोटे-छोटे कप्टोसे उद्विस्त होना आपके वचपनकी निशानी है। 

बालक विस्फोटककी तरह तनिक-सी बातमे उत्तेजित हो 
उठता है, आप शान्त ढौर पूर्ण सयत रहा करें। अपने आवेशों- 
को व्शमे रब्खे | मनको रूदा शान्त और सतुलित अवस्था 
रखा करें। ठडे दिल और दृढ हाथोसे कार्य किया करें। 


प्रायुमें बड़े होकर भो क्या आप मनसे बच्चे तो नहीं हैं? १०६ 


बालक अरुचिकर कठोर कामोसे दूर भागता हैं। आप 
'कठिन कार्योकी पहले करे । कठोर और कठिन बातोंका हल 
मिकालना विकसित मस्तिष्कवाले व्यक्तिका कार्य है । आप 
निर्देय, निमंम और क्र जगत्‌का शान्ति और निर्भगतासे सामना 
करना सीखे । 


विकसित व्यक्तिकी दो शक्तियाँ महत्वपूर्ण होती हैं--विवेक 
और बौद्धिक क्षमता | इन गुणोसे आपको जीवनभर काम 
लेना है। ये गुण आपको परिस्थितियोपर काबू पाता सिखायेगे। 
इन गुणोकी अधिकाधिक वृद्धि करते चलिये । 


आप यशस्वी हैं । बन और तेजके पूज हैं । इचन्द्रके 
समान सदा विजयी और यशस्वी रहनेवाले हैं। अकेले दस सहख्रके 
तुल्य हैं। आपकी आत्मा दस सहस्रकी वर्चस्विता रखती है। 


अपनेको बालक मत मानिये । विकसित मानवकी पारिवारिक, 
सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारियाँ सेभमालनेके लिये तैयार 
रहिये । 


बच्चोकी तरह बनाव-श्वद्धार, टीप-टाप, नाच-रग, जिह्नाके 
क्षणिक स्वाद अदिमे हो मत लगिये, वर सादा जीवन और उच्च 
विचार रखिये । 


आप पूर्ण उत्तरदायित्व संभालने योग्य आत्मविश्वासी 
नागरिक हैं । 
>> ४८2 4#---- 


उन्‍नतिकी गुप्त साधना 


प्रत्येक मनुष्यमें स्वभावके दो अजद्भ होते हैं--मस्तिष्कका एडें.३ ' 
हिस्सा आरामतलब, मस्त, कामचोर और अवनतिकी और 
ढकेलनेवाला होता है; किंतु एक दूसरा भाग वह है, जो उसे 
उन्नति, जागृति, स्थायी लाभ और श्रेष्ठताकी ओर प्रेरित करता है। 
इसे हम मानवकी अन्तरात्मा भी कह सकते है । ये दोनों भाग 
बारी-बारीसे मनुष्यपर अपना अधिकार जमाना चाहतें है । इनके 
फूलोंका निर्णय बुद्धि अथवा विवेक करता है, जिसमें विवेक जाग्रत्‌ 
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/ रहता है,वह कठिनाइयो और विरोधी परिस्थितियोमे रहकर क़ोचड़के 
कमलकी भांति,उन्नतिके |समृद्धिशाली 'गौरवपूर्ण मागेंकी ओर चल 
'पडता है। जिसमे क्ुबुद्धि या। कुमति जोर मारती है, वह अच्छी 
'परिस्थितिमें रहकर भौ पतनकी ओर गिरता है ! पतनका मां 

' ढालू होनेसे जहाँ एक बार फिसला कि फिसला ! .गिरता ही 
जाता है । जो उन्नतिकी ओर चलता है, समाजकी दृष्टिमें वह 
आदर्श मान लिया जाता है। उसको लोग याद रखते हे, उसके 
माता-पिता, परिवार, प्रारम्भिक स्थितिको किचित्‌ भी स्मरण नहीं 
रखते । 


कोई भी व्यक्ति श्रपने परिवारकी पुरानी समृद्धि, यश, गौरव, 
अमीरीसे अधिक दिप यशस्वी, या गौरवपूर्ण ज़ीवन व्यतीत नही कर 
सकता । प्रसिद्धिके सत्व मनुष्यमे हैं। उसके अपने निजी चरित्रमे 
आदतोमे; स्वभाव भौर कार्यपद्धतिमे त्िहित है। मनुष्यका हर 
दिशामे अपना-अपना निजी 'महत्त्व' है । कार्य करनेका अपना पृथक 
मौलिक ढग है। यद्दी उसकी विशेषता है । अपनी इसी मौलिकताके' 
बलपर लोगोने ससारको चकित किया है। *' 5 
< ऐसे असखर्य प्रसिद्ध और बड़े 'आदमी हुए है, जो पहले 
निकम्मसी हालतमे थे, कितु उनमे: अचानक अपनी विशेषता, 
ईश्वरीय देन और छिपे हुए गुणोका ज्ञान हुआ, उनमे एक तरहकी 


अभिनव “जागृति उत्पन्न हुई और उन्होने आश्चर्यजनक कार्य; कर 
दिखाये।.... [४ 2 कक 58 


हि 


/ ' यह नियम भाप तब समझेंगे। जब आप भी अपनी 
विशेषताएँ/ और गुण मालूम करेंगे | यह पहचांनते ही: आपका 


) 9२ सहकते जीवन-फूल 


गीवनचक्र पलट जायगा । ईसलिये आप निराश न हों, आलसी %$ 
; बने, वस, यह देखे कि आपके विचार किघर-जा रहे हैं? मन 
या कहता है ? आदतें कैसी हैं ? आप नशेवाजी या कुसंगतिमें 
गरी नहीं पड़ गये हैं? आप उन्नतिक्नी ओरजा रहे हैया 
्॒वनतिकोी ओर ? 


स्मरण रपिये, आपमें ईश्वरकों वड़ी शक्ति भरी हुई है। 
प्न, आत्मा और शरीर सर्वत्र अद्भत गप्त शक्तियोंके खजाने है। 
प्राप कभी अविकसित दशामें पड़े हुए हैं और दिनोकों धक्का दे 
हे हैं। जीवनको व्यर्थ थोयथा और निष्प्रयोजन समझ रहे हैं। पर 
ब्रापका जन्म बड़े, बहुत महत्त्वपूर्ण व्यक्ति बननेके लिये हुआ है। » 
पज्य करनेके लिये भाये हैं । कुछ बढ़ा उद्देश्य आपमें निहित है । 


मनुष्य जो कुछ दृढ संऊल्प कर ले वही कर सकता है। प्रत्येक 
अजबूत सकल्‍प बड़ी भारी शक्ति रखता है । द् ख यह है कि वह 
_ढ्तापूर्वक चाहता ही नहीं । न चाहे, तो कुछ भी नही कर 
प्राता । अत: इससे स्पष्ट है कि पहले आपमें अपने लक्ष्यको प्राप्त 
फरनेकी दृढ़, उग्र, दर्दमनौय -इच्छा होनी चाहिये । कि 
प्राय लोग वही करते हे, जो उनके पुरस्ले या बुजुर्ग किया 
करते थे । वे नयी वात ही नही सोचते । उसी वातावरणमें बनें 
रहते हे । उन्नतिकी किसी नयी दिशाकी भोर उनका दिमाग ही 
नही दौड़ता । वृद्धि नवीन दिशाओमे नही चलती । उनक्री कल्पना 
उर्वरा नही होती । इस प्रकार वे लकीरके फकीर बने रहते हें । 
उस पुश्तेनी कार्यकी उन्हें जन्मसे ही ठेव पड़ जाती है। वे लोग 
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| समझते हे कि अच्छे भाग्यका अवसर उसी पेशे, व्यवसाय, कार्य, 
नौकरौमे आयेगा । परत्तु अनेक बार लोगोंने मयी ओर चलकर 
आश्चर्यजनक उन्नतियाँ की हैं। बात नयी तरह सोचने-विचारलने 
और कल्पना करनेकी है। दुनियाकों देखो, समाजको गतिविधिका 
विश्लेषण करों, लोगोकी मनोवृत्तियोको नापो-तोलो, स्वभाव और 
वृत्तियोका मन्थन करो, चयी दिशाकी ओर आँखे लगाओ । निश्चय 
जानो, अभी बहुत-सा नया काम करने और विशेषत आपके 
हाथो होनेको शेष पडा है। नये व्यापार, नये आविष्कार, नयी 
उन्नति सब आपके भाग्यमे' हे । नयी ओर सोचकर उचन्नर्तिकी दिशा 
मालूम करनेवालेके लिये, साहसी, उत्साही और आत्मविश्वासीके 
लिये, दुढ्निश्चयीके लिये जीबनका प्रत्येक क्षण उन्नतिका एक 
सुअवसर हैं ! 
कई लोग समझ्मते हें कि जीवनमे उन्नतिका सुअवसर केवल 
एक बार ही आता है। मेरे एक मित्र एक इन्टरव्यूमे असफल' 
रहे, एक दूसरे सज्जनका नम्बर ग्या रहवाँ था, जब कि ऊँची/नौक रीमें 
केवल दस ही व्यक्ति लिये जाने थे । ये दोनो व्यक्ति आज टठे-फटे 
मन लिये (फ़रस्ट्रेड) पड़े है । कहते हे--बया बतायें, हमारा 
तो दिल ही टूट गया । जीवनकी सारी बाशाएँ ही नष्ट हो गयी। 
अब भविष्यमे क्‍या होना-जाना है ? हमारा जीवन तो बस समाप्त 
हो गया । हमारे लिये तो दुनिया बेकार है। ऐसे निराश 
आदमियोको हम बताना चाहते हे कि जीवनमे उतार-चढाव 
पग-पगपर बाते हैँ । कड़वे घूंट तो जीवनमें पीने ही पडते हे। 
स० जी० फू० ८घ-- 


११४ मह॒कते जीवनच-फल 


जीवनके रास्तेपर पाँवमे काटे आवश्य ही चुभते हे पर उन्नति 
और प्रगतिके अवसर एक नही, अनेक आते रहते हें। कई, वार 
आते हैँ । भिन्न-भिन्न रूपो और ग्ग्रक्तियोके माध्यमसे आते हे, 
परन्तु उनका उपयोग या उपेक्षा हमारी बुद्धि और अधिकारकी 
बात है। प्राय. जेसा उनका उपयोग होना चाहिये था, वैसा नहीं 
होता । हमे प्रतिदिन, प्रतिमास, प्रतिवर्ष अपने जीवन और समाजके 
उतार-चढ़ावका सूक्ष्म निरीक्षण करते रहना चाहिये कि हम 
व्यापारिक, मानसिक बौद्धिक, अथिक, सामाजिक, नेतिक और 
बाभिक क्षेत्रोमे आगे बढ रहे हे या पीछे हट - रहे हूँ अथवा 
जहाँ-के-तहाँ बने हुए हें । 


मुख्य बात याद रखिये--कठिनाइयोंसे कभी मत डरिये।॥ 
उन्नतिके रास्तेमें पद-पदपर कष्ट है | आपको स्वयं अपना 
पथ बनाना है। मार्गके ककड़-पत्थर और काँटे स्वयं दूर करने 
है । कठिनौइयोसे आपको उत्तरोत्तर और निरन्तर आगे बढ़नेका 
साहस और स्फूरति मिलनी चाहिये । आपका जात्मवल दृढ़ होना 
चाहिये । कठिनाई ही जीवनका सबसे बड़ा शिक्षक है। जैसे, 
पहलवान प्रतिदिन प्रतिपक्षीसे कुश्ती लड़कर, बार-बार पटखनी खा, 
धूलघृसरित हो,पसीनेमें तरबतर होक र निरन्तर थोड़ी-थो ड़ी शा री रिक 
शक्ति बढ़ाता है और सबल बनाता है, उसी प्रकार प्रत्येक 
कठिनाई हमें किसी-न-किसी प्रकार दृढ़ और बली बनाती है, 
बशतें कि हम उससे हार म मानें । गिर जायें, तो घूल झाड़कर 
फिर खड़े हो जायें। जो हर बार कठिनासे एक कुश्ती और 
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“लड़नेके लिये तैयार हो जाता है, उसमे उन्नत्तिके कई अच्छे गुण 
है, जैसे उत्साह, उद्योग और जीतनेकी नयी आशा ! उत्साही और 
आत्मविश्वासी कठिनाइयोको अन्तत. पराजित क रके द्वी दम लेता है॥ 


एक विचारकके बहुमूल्य शब्द कौचमें मेंढ़वाकर रखने योग्य 
हैं-'समारमों सक्रट अतम्भाव्य नहीं है, बल्कि आवश्यक है ५ 
अवश्य ही आनेव्राला है। अनुत्तरदरायी और डरपोक व्यक्तियों से 
जन्मी हुई आपत्तियाँ इस दुनियामें भरी पड़ी हैं। कमजोरको 
दबानेके लिये उनमेंसे कोई भी किसी समय भा सकती है । अपनी' 
ओरसे आपत्तिको जन्म न देना और परप्रेरित सकटसे टकर लेना 
प्रनुष्यताका एक उदात्त लक्षण है । ससारमें बड़े संकटोंसे 
टक्कर लेनेके लिये मनुष्यको हर समय तैयार रहना चाहिये । 
क्या अच्छे और क्‍या बुरे, सकट हर मनुष्य पर आ सकते 
हैं; कितु जिसके पास चरित्रका बल है, विचारोंका तेज है 
ओर आत्मिक आलोक है, वह सकटकालमें उसी प्रकारहँसते 
हुए बाहर तिकल आयेगा, जैसे ग्रहणसे मुक्त होकर पुणिमाका 
चन्द्रमा । 


जो चरित्रका दुबंल है, दीन-हीन-डरपोक है, कायर और 
कलुषित है, उसे आत्मह॒त्यारा कहना चाहिये । वह कठिनाई 
ओरसकटका एक हल्का झोका लगते ही दूठे हुए तारेकीमांछि 
टूटकर गिर पड़ेगा । 


७००---- औै-- 


कठिनाइयोंसे लाश भी होता है 
कठिनाईयोंसे हमें मजबूत बनाती है 


जेसे पहलवान दंगलमे पटखनी खा-खाकर मजबूत होता हैं 
ओर शारीरिक शक्ति प्राप्त करता है, वेसे ही जीवन रुपी दगलमे 
मनुष्य कठिनाइयोसे जूक्ष-जूझअकर शक्तिशाली बनता है। अपना 
आत्मबल बढ़ाता है। यह विकसित आत्मवल समस्त विजयों 
का मूल है । 


आपको कठिनाइ्योका स्वागत करना चाहिये। अपने आत्म 
धलसे उनपर विजय प्राप्त करनी चाहिये प्रत्येक कठिनाईपर 
विजय आपके घैर्य और साहस को बढ़ानवाली है । 


कसी भी कठिनाई आये, उसका सोमता करनेके लिये आपको 
प्रस्तुत रहना चाहिये । ज्यो-ज्यो आप कठिनइयाँ झेलेंगे,आपकी 
उन्नतिका सार्ग सरल होता जायेगा। कठिनाई हमें शक्तिशाली ८ 
बनाती है । 


आप उन्नतिके अभिलाषी हैं ओर उसका मुल्य है 'कठिनाई-- 
धदि यह मूल्य आप दे सकते है तो उन्नति और सफ़लता पाने में 
देर नही है; क्योकि वस्तु उसीको मिलती है जो उसका पूरा मूल्य 
देता है।जो मनुष्य सही तरीकेका मुल्यप रिश्रमके रुपमें दे 
सकता है उसकी कार्य-सिद्धिकी आशका नही है । 


कल 


धनाइयोंसे लाभ भी होता है ११७ 


कठिनाइपाँ हमारों आत्मबल बढ़ादी हैं 


आप चाहे किसो दशामें हों, सदेव आत्मबल लगाकर आगे 
बढनेका प्रयत्न करते रहिये | कठिनाइयों भौर विपत्तियोसे घबरा न 
जाइये | जब आप इनपर विजय प्राप्त करेंगे तो आपको अपना 
बढ़ता हुआ पौरुष और साहस देखकर बड़ा आनन्द मिलेगा यह मत 
समझिये कि अमुक कार्येसे या अमुक कठिनाईसे अथवा विपत्तिसे 
हमारा कुछ लाभ नही होता । कठिनाईको बोझ या विपत्ति समझना 
आपका भ्रम है; मिथ्या कायरता और डरपोकपन है जो आपको 
अवनतिके गड़ढेगे ढकेल रहा है। कष्टों और विपत्तियों युद्ध कर 
उनके विरुद्ध डटे रहनेसे आपकी आत्मिक और नंतिक उचन्चति 
होगी । आप जीवनकी साधारण अवस्थासे ऊपर उठ जायँगे गौर 
संसार आपका सम्मान करेगा । 


कठिनाइयों से न डरनेवाले वीर 


आपको राजकुमार गौतमबुद्धपर आनेवाली कठिनाइयोका ज्ञान 
है। उन्होने पर्वतोको गुफाओमे बैठकर भारों तप किया । उनके 
सामने सैकड़ो विपत्तियाँ आयी । शरीर सूख गया, हिंसक जन्तुओंने 
जाक्रमण किया, सदी-गरमी-आँघी इत्यादिके सैकड़ो कष्ट सहे, पर 
वे अपने सात्त्विक सकल्पकर डटे रहे । 


जैसे पर्वतसे निकला हुआ पानीका झरना सामनेकी शिलाओं 
ओर पत्थरोंकों तोडता-फोडता आखिर अपना मार्ग बना ही लेता है, 
उसी प्रकार दृढ इच्छाशक्तिवाला साहसी पुरुष सब प्रकारकी विघ्न- 
वाघाओंको हटाकर अन्तसें सफलताकी सीमातक पहुँच ही जाता है। 


११८ मह॒कते जीवन-फूल 


महाराणा प्रतापर्सिहका जीवन कठिताइयोसे निरन्तर युद्0 
करनेवाले साहसी उदाहरण है। स्वतन्त्रताके लिये युद्ध, बिना 
किसी सुख-सुविधाखे विरोधियोसे संघर्ष लेना, अपने उच्च लक्ष्यकी 
ओर निरन्तर आगे ही बढ़ते जाना प्रतापके जीववसे स्पष्ट होता 
है। आप भी आधुनिक प्रताप ही हैँ। 


छोटी-सी उम्रमे ही मुगल सम्राट उनके भयानक शत्रु हो गये 
थे। चारो ओर उनके विरोधी भरे थे। रुपयेके लालची उनके 


प्राणोके प्यासे हो रहे थे। स्वयं उनके आत्मीयतक मुसलमान 


शासकोके हाथोमे थे । मुट्ठी भर स्वदेश-भक्तोके अतिरिक्त कोई उनका 
साथी न था। केवल आत्मबल और साहस उनके पास था। उसी 
का सहारा लेकर उन्होने स्वतन्त्रताका विग्ुल बजाया था । प्रतापके 
जीवनफी अभिलाषा थी-चित्तौडका उद्धार। तनिक कल्पना कीजिये, 
बिना किसी बडे सहारेके अपने बाहुबनपर भरासा करके वे मुगल 


सेन्यरूपी समुद्रमे कूदे थे । भूखे-प्यासे वे जंगलो-जगनों खाक छानते ( 
फिरे। उनके बच्चे और धमंपत्नी भोजन और निवास तकके लिये 


बुरी तरह तरसते, विक्षव्घ, उद्दिग्न होते ओर कठिनाइयाँ झ्लेलते रहे। 
अन्तत उनकी सेना पराजित हुईं थी, पर उन्होने कभी अपने 
साहसका संबल न छोडा था । वे कभी हतोत्साह न हुए थे। वे 
कठिनाईको फूंकसे उड़ जानेवाला रूईका पहाड कहा करते ये । 
आपमें भी वही साहस, वही धैय॑ और उत्तरीत्तर कतंब्यके प्रति 
जागरूकता होनी चाहिये । 


फठिनाइयोॉंसे लाभ भी होता है ११६ 


बीरवर पुरु 

सिकर्दर संसारको विजय करनेका स्वप्न देखता था। उसने 
साहसपूर्वक सैकडो कठिनाइयाँ पार की थी । वह एक पराये देशसे 
भारतको लूटने और अपने अधीन करनेकें लिये आ रहा था । 

उसकी सेना वडी सुदक्ष था। उसके पास नयी-से-नयी उत्तम रद्ध- 

सामग्री थी। उसने पंजाब्रके कई प्रदेशोंको तो जीत लिया था, पर एक 
ऐसे भारतीय योद्धासे उसका सामना हुआ, जो भारतका सिरमौर 

है आज भी वह वीरतामे पूज्य है। वह झेलमके पास एक छो टी-सी 

रियासतका राजा था, उसका नाम पुरु था ) अपनी छोटी-सी शक्तिसे 

उसने सिकन्दरका सामना किया था और उसकी नाकमे दम कर दिया 

था । बडा घोर युद्ध हुआ था । इसमे पुरुकी भी बड़ी भारी हानि 

हुई थी, पर उसने देशको स्वतन्त्रताकी रक्षाके लिये अपने प्राणोकी 
आहुति देने तककी परवा नही की । दुर्भाग्यसे वीर पुरु गिरफ्तार 

हो गया, पर वह साहसकी जीवित प्रतिमा था। 


सिकन्दरने कंदी पुरुसे पूछा--बन्दी, तुम्हारे साथ कैसा 
व्यवहार किया जाय ?' 


वीर पुद कठिनाइयोसे घबरात्रेबाला व्यक्ति नही था। वह 
शत्रुके मध्य भी बीर केसरी-सा निर्भय खड़ा था । उसने वीरतासे उत्तर 
दिया, वैसा ही व्यवहार करो, जैसा एक राजा दूलरे राजाके साथ 
करता है। भारतीय वीर कठिनाईसे नही डरता ।! 


इस वीरतासे भरे उत्तरकों सुनकर सव चकरा गये । सिकन्दर 
भी अच रजमे पड़ गया। 


१२० महकते जीवन-फ्ल 


भारतीय वीर पुरुष कभी कठिनाइयोंसे नहीं घबराये 
आपमे उन्ही वीरोंका रक्त है, वे ही वीरोचित भावनाएं हैं, वे ही 
शौयेकी प्रशस्त परम्पराएँ हैं। 


जीवनके सब सोचोपर आगे बढ़े 

आप चाहे किसी दशामें रहें, किसी-न-किसी क्षेत्रमे आगे 
बढनेकी गूंजाइश अवश्य है । मनुष्य-जीवलके चार पहलू है- 
पारिवारिक, सामाजिक, सास्क्ृतिक और आध्यात्मिक । आप 
सावधानीसे इन चारों पहलुओपर विचार कर देखें कि आप कहां है ? 
किस स्थितिमे और कितने जशोमें पिछड़े हुए हे । फिर वहींसे आगे 
बढने की कोशिश कीजिये। आपके पारिवारिक जीवन, पत्नी, बच्चों, 
सगे-सम्बन्धियोकी उन्नति कैसे हो ? किन-किन व्यक्तियोके द्वारा हो ? 
आपको मित्र, परिचित तथा समाजमे ऊँचा सम्माननीय स्थान कसे 
प्राप्त हो ? मनो रजन, कला, संगीत, भ्रमण आदि सांस्कृतिक दृष्टिसे 
कैसे आगे बढ़ें ? नैतिक, घामिक और आधघ्याप्मिक जगतमे कैसे 
उन्नति हो ? ये सभी अद्भ॒ समान रूपसे उन्नतिके लिये खुले पड़े हे । 
आप इनकी कठिनाइयोंको हल करें । उनमे समान रूपसे रस लें १ 
सभीमे निरन्तर आगे बढ़नेका यत्न करें | आप पायेंगे कि आपका 
जीवन कितना भव्य और विशाल हो जायगा । 


आपको हर कठिनाईपर विजय एक आनन्द देगी ! विपत्तिसे 
लाभ उठानेकी कला सीखिये। आप स्वयं ही अपनी स्थितिपर 
नही सोचते और इसलिये निश्चेष्ठ पड़े रहते हे । यदि अपनी 
कमजोरी देखकर आगे बढ़मेका सच्चा प्रयत्व करें, तो निश्चय हो 
उन्नति हो सकती ६ ॥ 


फठिनाइयोंसे लाभ भी होता है १२१ 


फोशिश करनेवाले चोटीपर जा पहुंचते हैं 


याद रखिये, तेजीसे और सच्चे परिश्रमसे चलनेवाले साहसी 
उन्नतिके अभिलाषी पुरुष चोटीपर पहुँच जाते हैं, कितु आलसी और 
डरपोक वही-के-वही पड़े रह जाते हैं। कोशिश न करनेवाले, अपनी 
दृष्टि चारो ओर न दोड़ानेवाले मूर्ख सदा सड़ते ही रहते हैं । 
मजबूतो तो जिम्मेदारीके कामोको करनेसेही आती है | जो जितनी 
बडी जिम्मेदारी सेभालता है, वह उतना ही ऊँचा उठता है और 
यश-प्रतिष्टा प्राप्त करता है। महान्‌ व्यक्ति नयी कठोर जिम्मेदारियो- 
से कभी भी नही डरे हैं। महान्‌ होनेके लिये ऊचे विचार, नयी 
योजनाएँ भर सतत उद्योगको आवश्यकता है। ये बे तत्त्व हैं, जो 
प्रत्येक बड़े आदमीने काममे लिये हैं । 


वे सदा अपनी योग्यतापर विश्वास करते रहे । अपने 
दायिल्वको समझते रहे । वे अपने कामको पूरी लगनसे करत थे। 
उनका यह आत्मविश्वास ही उनकी सिद्धिकी जड़ है। जिन्हे 
आरम्भमे अपने कार्यमे अविश्वास और शका हो जाती है, जो 
व्यर्थकी घिघ्त-बाघाओ और कठिनाइयोकी शकाएँ और कुकल्पनाएँ 
गुप्त मनमे बसाये रहते हैं, उनके बड़े काम कभी शुरूही नहीं हो 
पाते ।॥ जो लोग बड़े-बड़े पदोपर पहुँचते हैं, उन्हे पहले बडी 
विपत्तियो, विरोधो और कष्टोका सामना करना पड़ता है। अनेक 
आविष्कारक जीवनभर अपने तत्त्वो ओर खोजमे लगे हुए गढ़ 
परिश्रमसे नये-नये प्रयोग करते रहे | काम पूरा न हो सका और वे 
संसारसे चल बसे । कछकी, उन्तके साथियोने हँसी उड़ायी, उन्हे 


१२२ महकते जीवन-फूल 


कष्ट पहुँचाया, उनके प्रयोगोमे अनेक बाघाएँ डाली, यहाँतक कि 

उनके जीवनकी मामूली आवश्यकताएँ भी पूरी नहीं हो सक्री;- 
पर वे अपने काममें सदा-स्वंदा दत्त-चित्त पूर्ण शक्तिसे लग्रे रहे, 

डटे रहे और दृढतापूर्वक थोड़ी-थोड़ी सफलताएँ पानेमे लगे रहे । 

अन्तमे यश-अतिप्ठा प्राप्त की । उनकी बदौलत दूसरे हजारो 

मनुष्य मालामाल हो गये । 


परिश्रमकी पुजी उन्नति कराती है 


प्रत्येक मनुष्य कुछ-न-कुछ करना चाहता है, कितु उसे करनेके 
लिये यथोचित मात्रामे परिश्रम और कठिनाहयाँ सहन नही करना 
चाहता । वह कार्यमे पूरा मन लगाकर उसे पूर्ण करनेका प्रयत्न नही 
करता । यो कहिये कि वह बवूल बोकर आम काटना चाहता है। 
अवश्य ही ऐसे मिथ्या स्वप्तदर्शीं लोग असफल होते है और भाग्यको 
अथना ईश्वरको दोष देते हैं ! 


यदि मनुष्य दृढ़ निश्चय करके तन-मनसे अपने ध्येयकी 
पूर्तिमे लग जाय तो वह उसे अवश्य पुरा कर सकता है। जिसने 
अपना काम करनेकी मनमे ठानत्री है,वह विध्च-वाघाओकी कुछ परवा 
नही करता । वह उमझता ही नही कि विघ्न-बाघाएँ क्या चौज हैं। 
उन्नतिक्के मार्यमे कठिवाइयाँ उसी अस्थिर और कायरको होती हैं 
जिसका मन टिका नही होता । दृढ निश्चयके सामने कठिनाइयाँ 


पलायन कर जाती है। वे उन्नतिके अभिलापीको मार्म-प्रदर्शनका 
काम देती हूँ। 


कठिनाइयोंसे लाभ भी होता है १२३ 


तूफानोंका सामना भी फरना होगा 

कभी यह मत सोचो कि आपकी जीवन-नौका सदा सुरक्षित 
और स्थिर चलती रहेगी । खराब मार्ग भी आयेंगे। कॉटे, ककड़, 
पत्थर भी चुभेगे। माँधी-तूफान भी उठेंगे । कष्टोकी टक्करें 
भी लगेंगी। वास्तवमे ये सब आपके धैयेको परीक्षाके लिये आती हैं। 
सावधान ! भीड़का घक्‍कफ़ा आपको घकेल न दे । 

उन्नतिके मार्गमें भय और शकाएँ ऐसे मानसिक विकार है, 
जो मनुष्यको एकदम पीछे रोक लेते हैं । भय चुपके-से आकर 
कहता है, ऐसा काम मत करो, अन्यथा खराब हो जायगा । सारा 
पुरुषार्थे निष्फल जायगा ४' 

इस शंकाके कारण हम ठीक-ठीक अपने कत्तंव्यको करनेके 
बदले उसे खो बेठते हैं। मनकी दुविधा और सदेह-वृत्तिसे हम अपने 
चारो ओर ऐसी दीवारे खडी कर लेते हैँ, जिनसे बाहर निकलने- 
का हमे द्वार ही नही मिलता । इस अधम दुरवस्थामे हम कभी 
उन्नति नही कर सकते | 

कोई भी उन्नति और बडा काम करनेके लिये हमे साहस, 
दृढनिश्चय ओर निर्भयताकी बडी आवश्यकता है । अपने सोये हुए 
पुरुषार्थको जगानेके लिये प्राचीन कालमे गुरु शिष्यके कानमे कहा 
करते थे-- तत्त्वमसि' तू ब्रह्मस्वरूप है । इसी मन्त्रकों आप गुप्त 
मनमे जमसाइये । पूर्ण आत्म-विश्वाससे कहिये-- 

'मैं ब्रह्मस्वरूप हूँ। मैं ईश्वरका शक्तिशाली पुत्र हँ। अपना 
उच्च स्थान लेकर रहूँगा ४ 


किरयापला कियकजक, ४ किक कल, 


हक 


स्वभावका छईमुईपन जीवनके लिये 
अत्यन्त हानिकारक हैं 


अग्रेजीके महाकवि कौट्सकी मृत्यु केवल २७ वर्षकी 
उभडती जवानीमे हो गयी । उन्हें कोई खास बीमारो नही थी । 
मुत्युकी परिस्थितियाँ कुछ इस प्रकार थी । 

कीट्स अच्छे कुशल कवि थे। वे ललित कविताएँ लिखा करते 
थे। सभी मुक्तकण्ठसे उनकी कविताएँ पसंद करते थे। काव्य- 
जगत्‌मे उनकी सम्माननीय स्थिति थी । 


एक बार सयोगसे उनके विरुद्ध एक ध्वसात्मक लेख एक 
आलोचनात्क पतन्निकामे छपा | यह व्यक्तिगत हेष और ईर्ष्यावश 
लिखा गया था । इसमें झूठे ही उनपर कीचड़ उछाली गयी थो | 
पुरानी शत्रुता निकालने और बदनाम करनेके लिये व्यर्थ ही 
निराधार आरोप लगाये गये थे। कीदसने इस निनन्‍्दाको पढ़ा 
और उनके भावुक मनपर इसका घातक प्रभाव पड़ा। उन्हे 
भयानक मानसिक आघात लगा । वे उसी मानसिक पीड़ासे बीमार 
पड़ गये और क्षयग्रस्त हो जवानीमे ही मृत्युको प्राप्त हुए । 

कल्पना कीजिये, जिस चढ़ते यौवनमे लोग विवाह करके 
जीवन-द्षेत्रमे प्रविष्ट होते है, उसीमे स्वभावके छुईमुईपनके कारण 
बेचारा भावुक कवि मर गया ! इतना छोटा-सा कारण, बेबुनियाद 
भिन्‍्दा और कविकी निर्बलता यह कि वह उसीको सत्य मानकर 
मन-ही-मन परेशान और उद्विस्त | और फिर उसी आधघातसे 


स्वभावका छुईसुईपन जीवनके लिये अ्रत्यग्त हानिकारक है. १२५ 


मृत्यु ! स्पष्ट है कविमें निन्दाकों सहन करनेकी शक्ति न थी: 
वे ससारकी आसुरी शक्तिसे अपनी रक्षा नही कर सकते थे। वे 
यह नही जानते थे कि मनका छईमुईपन मृत्युका एक कारण बन 
सकता है। भाव॒कताकी अधिकता भी मौतके मुहमें घकेल सकती है ! 


राजा दशरथ अति-वियोग-दुःखसे स्वर्गंवासी हुए 


जब मर्यादापुरुषोत्तम श्रीराम वनवास जा रहे थे, पूरी अयोध्या 
शोकसंतप्त थी। नागरिक सौ-सो मभाँसू रो रहे थे। कई तो 
दू खके कारण मूछित होकर गिर पड़े थे । राजमहलमे माताएँ करुण- 


विलाप कर रही थी, परिवारके सब सदस्य शोकसंतप्त होकर अश्रुपात 
* कर रहे थे । 


स्‍त्रो पुरुषकी अपेक्षा अधिक कोमलहृदया होती है । 

साधारण-सी बातका उसपर दूषित प्रभाव पडता है। यह सहज 

स्वाभाविक था कि श्रीरामकी माता कौसल्याजीपर पुत्रवियोगका 

अधिक प्रभाव होता । उनका एकमात्र पुत्र उन्हे बिलखता छोड़ 

पूरी जवानीमे वन-वनकी खाक छातननेके लिये अपनी पत्नीके सहित 

: उनसे बिछुड़ रहा था । अति कारुणिक परिस्थिति थी । सम्पूर्ण 
अयोध्यापर दु खके काले बादल बरस रहे थे । 


वास्तवमे दुख मात कौसल्या और हिता दशरथ दोनोकों 
ही था। शायद कोसल्याजीको दशरथजीकी अपेक्षा श्रधिक ही था, 
पर कौसल्याजीमे सहिष्णुता अधिक थी, जब कि दशरथजीका स्वभाव 
छुईमुई-जेसा था । वे अति कोमल थे और इस अधिक दुःख 
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माननेकी आदतने, इस झूठी भावुकताने उनके प्राण ले लिये । के 
मानसिक आधात सहन न कर सके थे । 

छुईमुईका पौवा छनेसे ही मुरझाने लगता है। ऐसे स्वभावके 
मनुष्य भी ससारके तनिक-से विरोध और निन्दासे, तनिक-सी 
विपत्ति और कठिनाईसे वुरी तरह अस्त-व्यस्न हो जाते हैं । उनका 
मानसिक संतुलन भंग हो जाता है । वे एकाएक उद्धिग्न हो उठते 
हैं। यह भावकताका दुर्गूग है।इस अतिभावुकताके भयकर 
दुष्परिणाम निकलते हैं। अत. स्वभावका छईमुईपन सदा दूरकर 
सहिष्णुताको अपनाना चाहिये । 

यह ससार बुरे तत्वोसे भी भरा हुआ है | व्यर्थ ही बुरा 
कहनेवाले, जिनकी आदत निन्‍्द्ा करनेकी है, सर्प बिच्छू-जैसे 
मनुष्य भी बहुत-से है । चोर, डाकू, कुटिल, पापी और राक्षस 
अच्छे कार्योमे विध्न उपस्थित किया ही करते हैं । राक्षस ऋषियोकी 
तपश्चर्यामे विष्त उपस्थित किया करते थे । अन्तमे इस अत्याचा रके 
विरुद्ध मर्यादापुरुपोत्तम श्रीरामको धनुष उठाना पडा था । 


अकारण निनन्‍दासे डरिये ऋूत 
ससारभे हर देशमे, हर युगमे लोक-हितेषी, परोपकारी, 
प्रगतिशील, उपकारी महान्‌ आत्माओकी निन्‍दा हुई है; आज भी 
हो रही है और भविष्यमे भी होती रहेगी । पारस्परिक ईर्ष्या, द्वेष 
ओर तिन्‍्दा करना राक्षसवृत्तिके मनृष्योका स्वभाव है। बिना 
भिन्दाके कोई महापुरुष और नेता नही बचा है । 
प्राय, यह निन्‍दा निराधघार होती है और पीठ पीछे बदला 
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नेकालमैकी भावनासे की जाती है। कुछ दूषितवृत्तिवाले लोग 
प्रापफी असाधारण योग्यता और गुणोको देखकर जलते हैं ओर 
इसलिये आपकी उचन्नतिर्में रोक लगाना चाहते हैं । जब स्वयं उनका 
वश नही चलता, तो चुगलीकर दूसरोको भडकाते हें । ऐसी थोथी 
निराधार निन्दाको सह सकना और बिना किसी विक्षोभकी प्रतिक्रिया 
के उसको पचा लेना, उस निन्दारूपी विषको शिवके विषकी तरह 


पचा लेना मनृष्यका महान्‌ गुण है। इस सहिष्णुताको विकसित 
करना चाहिये । 


महान्‌ व्यक्तियोने निन्दकोकी कभी किचित्‌ भी परवा नहीं 
की है । उलटे उससे लाभ ही उठाया है। निन्‍दासे एक बडा लाभ 
यह होता है कि यह सहज ही पता लग जाता है कि लोग क्‍या 
चाहते हैं? अधिकतर निन्‍दा उसी बातको लेकर की जाती है, जिसको 
लोग चाहते हैं ॥ लोकप्रियताका विस्तार निन्‍्दासे होता है। निन्‍्दाके 
बहाने लोग लोकसेवकोको समझने का प्रयत्व किया करते हैं। अप्रत्यक्ष 
रूपसे निन्‍्दा मनुष्यकी प्रसिद्धिकी मानसिक प्रतिक्रियामात्र है। 


ता 


> निन्‍्दक पीठ पीछे बुराई इसोसे करता हैं कि वह झूठी 


अफवाहे फैलाता हैँ । उसमें सार कुछ भी नही होता । वह बातको 
जापके सामने कहनेसे डरता है । 


किसी भी उन्नतिके आकाक्षीको निराघार और थोड़े दिन 
ठहरनेवाली लोकनिन्दासे भयभीत होकर अपने उच्च ध्येयका त्याग 
नहीं करना चाहिये | जो निन्‍दा सह सकता है वह ससारका बड़े- 
से-बडा कष्ट सहन करनेमे सक्षम होता है । 
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निन्‍्दा और संकटके समय मानसिक संतुलन न खोयें 

ध्रिंस बिस्‍्माकेके ये शब्द बड़े अनुभवके हैं-- 

किसी भी निन्‍दा या विरोधके अवसरपर मनुष्यको चाहिये 
कि वह उस मानसिक आधघातसे बचे, जो उसके मनपर चट्टानकी 
तरह पड़कर उसे साहसहीन कर सकता है । मस्तिष्कमे शीतलता 
बनी रहे | वह पूर्ण संतुलित रहे। यदि मस्तिष्क निराश या 
भयभीत हो गया, तो समझ लेना चाहिये कि उसके सारे अस्त्र-शस्त्र 
छिन गये, आपत्तियोसे टक्कर लेनेके सारे साधन ही समाप्त हो गये । 

भमस्तिष्कको मार्नाधक आघातसे बचानेका सवसे सरल उपाय 
है--तटस्थता । दूसरे शब्दोमे अपनेपर आयी आपत्तिसे अपनेको 
अलगकर उसका इस प्रकार अध्ययन कीजिये, जैसे उस आपत्तिसे 
आपका कोई भी सम्बन्ध नही है, मानो वह किसी दूसरेपर आयी 
हुई हैँ और आप उसके दर्शकमात्र है। 

जेम्स ऐलनका उदाहरण 

महात्मा जेम्स ऐलनने एक सस्मरणमें लिखा है-- 

भरे परिचय-क्षेत्रमे दो ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिनकी जीव नभर- 
की कमाई एक साथ ही नष्ट हो गयी । एक दिन प्रात.काल उन्होने 
समाचारपत्नोमैं पढ़ा कि जिस बेकमे उनका रुपया जमा था वह 
दिवालिया हो गया । यह समाचार पढते ही एक व्यक्ति इतना दुखी 
ओर निराश हुआ कि उसका मस्तिक बिल्कूल विरुद्ध हो गया । वह 
बिल्कुल पागल हो गया। यह था उसके स्वभावका अति भावुक होना । 

कितु दूसरे व्यक्तिने, जो आपत्तिसे नहीं डरता था, गम्भीर 
मुस्कानसे कहा-- 


हे 
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'हीक है, परमात्मा जो कुछ करता है भला ही करता है । 
ओऔरी अबतककी कमाईका पैसा तो मेरे हाथसे निकल गया । अब 
शोक करनेसे वह वापस मिल नही सकता । हाँ, परिश्रम करनेसे 
पुन. मिल सकता है । मेरा पैसा ही तो गया, हाथ-पैर ओर 
हौसला तो नहीं गया। मैं फिर कमा लूंगा ।' 

ऐसा सोचकर वह व्यक्ति पुनः नबीन उत्साह और दुढ 
आत्म-विश्वाससे काममे जुट गया और कुछ ही दिनोंमे पुन. घनवान्‌ 
हो गया, कितु भावुक आदमी रोता और छाती पीटता हुआ शोक ही 
करता रहा । उसने उद्योगका सहारा न लेकर निराशाका पल्‍ला 
पकडा, जिससे दिन-दिन दयनीय होता हुआ विपत्तिकां शिकार बना । 

मनको कष्टसहिष्णू बनाना चाहिये। 

सनको सहतशील बनाइये 

हमारे यहाँ कहा गया है-- 

उत वा यः सहस्य प्रविद्वान्‌ मर्तार्तितं सर्चयति धयेन )। 

अ्रतःपाहि सनवसान स्तुवन्तुमस्ने माक्षिनोदिरिताय घायी: ॥ 


(ऋग्वेद १। १४७ | ५) 
अर्थात्‌ (इस ससारमे निन्दा-द्वेष करनेवाले बहुतसे व्यक्ति 


हैं) जो लोग सदेव दूसरोंकी निन्दा और परच्छिद्वान्वेषणमें लगे 
रहते हैँ, समझदार आदसीको उनसे सदा-सर्वदा बचना चाहिये; 
क्योकि उनके साथ रहनेसे अपना स्वभाव भी निन्‍्दक बनता है । 
दीघेतसा मामतेयो जुदुर्वान्‌ दशसे युगे । 
धपामर्थ यठीनां ब्रह्म भवति सारथिः ॥ 


(ऋष्बेद १। १५८१ ६) 
म० जी० फू० €&--- 
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स्मरण रखिये, अन्ञानी व्यक्ति लोभातुर होकर रोग-शोकसे 
(अपनी भावूकताके कारण) अति द्वु ख पाते हैं, कितु, धर्म॑निष्ठ, 
दृढ़संकल्प और पौरुषवाले पुरुष अपना ज्ञान और विज्ञान बढाकर 
स्वयं वन्धनमुक्त होते हैं और अपने उदाहरणसे दूसरोकों भी ससार- 
सांगरसे पार ले जाते हैं । 


मा नो छस्तेज्व सुज्रो श्रघायाइविष्यवे रिपवेदुच्छुनाय । 
मा दत्वदे दशते सादते नो मा रीबतेमहसावध्‌ परा दाः ॥ 
(ऋग्वेद १ । १८९ । ५) 
याद रखिये, इस ससारमें अच्छे औौर बुरे व्यक्ति सभी प्रकारके 
प्राणी हैं। यहाँ एक ओर मज्भल मृद्ुु स्व॒भाववाले सज्जन सत्पुरुष 
भी हैं और बाघ, सप॑, विच्छू आदि हिंसक विपले जीव-जन्तु भी 
है। वे समाजमे यत्र-तत्र लुके-छिपे फैले हुए हैं। 


इसलिये समभदार पुरुषको चाहिये कि वह दुष्टोसे तथा उनकी 
निराधार निन्दासे वचकर साधुपुरुषोका साथ करे। आर्थात्‌ शुभ 
कर्मको ही ग्रहण करे और दुष्कर्मासे सदा दूर रहे । 


गौर यदि वास्तवमें हमारे चरित्रमें दुर्गूप और बुरी आदतों 
हैं, तो हम उन्हे दूर करनेका डटकर प्रयत्न करे, जिससे किसीकी 
कभी निन्‍दा करनेका मौका ही न मिले -- 
क्रत्वः समह दोनला प्रतीप॑ जबना शुचे । 
मृच्ठा सुक्षत्र मृव्ठया थे 
(ऋग्वेद ७ । 5र्क ! ३) 
अर्थात ईश्वरकों साक्षी मानकर अपनी त्रटियाँ, ऐंव, दुर्गंण तथा 


स्वभावका छुई धुईपव बीवनके लिये प्रत्यन्त हाविद्धारक है. १३१ 


दुष्कर्म स्वीकार करते रहे ताकि इनके निवारणमे ढील न पडे। 
प्रमात्मासे हमारो यही प्रार्थना हो-- 


प्रभो ! हमारे दुर्गुण दूर कीजिये ।॥' 

स्वभावक्रा छईमुईपन त्याग दीजिये । यदि कोई अकारण ही 
विरोध करता है, तो उप्तको निन्‍्दापर तनिक भी ध्यान मत 
दीजिये । लोग सदा अच्छाईका विरोध करते रहते हैं, ऊँचा उठनेके 
धुनी लगातार ऊँचे उठते और उन्नति करते ही जाते हैं । वे 
समाजके ईर्यालु आलोचकोकी तनिक भी परवा नही करते । 
महापुरुषोको बडे विकट विरोधों और कठोर सघर्षोे होकर अपनी 
उन्नतिका मार्ग बनाना पडा है। लोग उन्हे समझ नही पाये और 
केवल विरोधके लिये विरोध करते रहे | अन्तत वे पूर्ण विजयी 
होकर रहे। दूसरोकी कदु आलोचना, निन्‍्दा, कड़वे वचन और 
विरोधमे भी सतुलन बनाये रखतेकी अ दत बनाइये । सहिष्णुता 
मनुष्यका एक देवी गुण है। इसे विकसित कीजिये । कोई बुरा 
कहे, तो आप कदापि बुरा मत मानिये। स्वभावकों सहनशील 
घनाइये । याद रखिये-- 


सा शपन्तं ग्रति वोचे देवयस्तम्‌ । 


(ऋरेद १ । ४१ | ८) 
सत्कायोंमें विघ्न उत्पन्न करनेवाले दुष्टोंका बहिष्कार कीलिये । 
उन्हे मसुरोकी भाँति घृणित समझिये जो सत्कार्योमें रोड़े अटकाते हैं। 


/ 40 कलेई 
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आप व्यर्थ ही किसी प्रकारके गुप्त भयसे परेशान हैं। 
मृत्युका भय, लोकलाजका डर, किसीके द्वारा भाक्रमणं होनेका 
भय, अपने शत्रुओद्वारा परेशान होनेका भय, राज्रिमें भूत-प्रेत- 
पलीतका भय, व्यापारमें हानिका भय, नौकरी छूटनेका भय, 
स्वास्थ्य नष्ठ होनेका भय, बच्चोंका आव्रारागर्द निकल जाने या 
संचित पूंजी नष्ट कर देनेका भय--ये अथवा इसी पश्रकारके 
खबसरूय भय बापको दिच-रात परेशान किया करते हैं। 


टी 
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£ सच मानिये, इनमेसे अधिकाश भय ऐसे हैं जो बिल्कुल 
काल्पनिक हैं और कभी भी आपको हानि पहुँचानेवाले नही 
हैं। भाप व्यर्थ ही भयभीत होकर इन्हे अपने गुप्त मनमें 
जमाये हुए हैं । 
लब्बे प्रतिशत डरपोक लोग काल्पनिक भयसे विल्लुब्ध 
रहते हैं, जब कि वे उनके वास्तविक जीवनमे कभी नहीं आते। 
डरते-डरते भय उन्तकी आदत बन जाता है। वे हर स्थितिमें 
अपनेको भयभीत॑--डरा-डरा-सा पाते हैं। मधिक दिनोतक मनमें 
जमे रहनेसे भयकी आदत कायरता या डरपोकपनमे बदल 
जाती है । डरपोक आदमीका पौरुष नष्ट हो जाता है। ऐसा 
? व्यक्ति साहसका कोई भी काम कभी नही कर पाता । उसकी 
कायरताकी आदत उसे जीवनके प्रत्येक क्षेत्रमे असफल कर देती है। 


कायर व्यक्ति सदा यही सोचते रहते हैं--'हम कुछ 
नही हैं । हम क्षुद्र हैं। हमसे जीवनमे कोई बडा महत्त्वपर्ण कार्य 
होनेवाला नहीं है । हम दीन-हीन दरिद्र हैं ॥ दूसरे लोग 
हमसे विद्या, बुद्धि, शक्ति, सामथ्यं, सुझ-बूझमे श्रेष्ठतर हैं; बड़े हैं, 
सर्वगुण-सम्पन्न हैं / ये सब हीनत्वकी भावनाएँ मनुष्यके सही 
विकासमे बाधाएँ हैं। भयकी भावना मनमे जड पकड़ जानेसे 
मनुष्यके अन्त.करणको समस्त उत्तम योजनाएँ क्षणभरमे घलसे 
मिल जाती हैं । 


भय हमारी अज्ञानताका सूचक है 
भयकी आदत सानव-जौवनकी शत्रु है। कायर और डरपोक 


६३४ मह॒फ़ते जीवन-फल 


लोगोंका जीवन व्यर्थ ही है। थे दिनमें हजार बार मरते हैं । |) 
व्यर्थंके भयसे ग्रसित डरकी कुकल्पनाओंसे हजारों जीवन बर्बाद 
हो रहे हैं तथा समयसे पूर्व ही कालके ग्रास बन रहे हैं । 


जिस प्रकार तेज आँधी-वर्षा कोमल पुष्पो, पौधों या 
कमनीय कलिकाओको. झकझोरकर नष्ट-अ्रष्ट कर डालती है, उसी 
प्रकार भयरूपी दानवकी कुकल्पनाएँ अवोध और भविकसित 
हृदयोपर अपनी काली-काली मृत्यु-जेसी परछाईं डालकर सदेवके 
लिये उन्हे अविकसित और डरपोक छोड़ जाती हैं । 


भय हमारी अ्षज्ञातता और कमसमझीका सूचक है। ज्यो- | 
ज्यों मानव-मनमे डरपोकपन बढता जाता है, त्यों-त्यों उसकी उबेरा 
सृजनात्मक शक्तियाँ पंगु होती जाती हैं। उसका वास्तविक सिंह- 
जैसा निर्भय सशक्त पौरुषपूर्ण वक्तित्व अन्धकारमें विलीन होता 
जाता है। ये डरपोक लोग अपना भय, अन्धविश्वास, दुःख-दर्द, 
कायरता, संकोच और लज्जा, अपने प्रति भविश्वासके विचार 
अपनेतक हो सीमित नही रखते, प्रत्युत जपने आस-पासके 
पड़ोसियो, मित्रों, अपने वाल-वच्चो तकमे फैलाते हैं । हमारा नांरी- 
समाज युग-युगके भय और डरपोक-पनसे जकड़ गया है। भारतीय 
नारियाँ, विभेषतः गआसमोमें रहनेवाली अशिक्षित, पिछड़ी हुई 
स्त्रियाँ, भयसे भरी रहती हैं ओर उम्र भर कैदखानेमें जीवन 
विताती हैं । अपनी कायरताके कारण उन्हे लाचार गुलामोका 
जीवन व्यतीत करना पड़ता है। कायरता और भय मनुष्यमात्रके 
सवोवलको क्षौण करनेवाले मनोविकार हैं । 
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+ अब आप अपना दृष्टिकोण पौरुषपूर्ण बनायें 


अबतक आपका जीवन भय और कायरतामे व्यतीत हुआ 
है । आप जीवनके अप्रीतिकर, अस्वास्थ्यकर तथा चिन्तामय 
पहलूपर विचार करते रहे हैं। इस प्रकार डरपोक विचारोने 
आपको नष्ट कर दिया है। 


विचार एक महाशक्तिशाली आधार है । नयी शक्ति इसी 
जीजसे उत्रन्न होती है। जाप जैसा विचार दुढताके साथ गुप्त 
पनमे जमायेंगे, वेसी ही शक्तियाँ और गृण आपमे प्रकट होंगे। 
(ढ विचार एक महाशक्तिशाली चुम्बक है । वह जैसा स्वयं 
ऐै, वैसे ही वायुमण्डलको अपने इदें-गिदे आकर्षित करेगा । 
प्रैंद हम सृजनात्मक और पोजिटिव विचारधाराको मनमे दृढ़ 
करें ती दृष्टिकोण पौरुषपूर्ण बदन सकता है और आत्मविश्वास 
उत्पन्न हो सकता है। 


तनिक सोचकर देखिये, यदि आप उम्र भर दूसरोसे डरते 
रहेगे, खुद भपने आपको नही सँभालेंगे, अपने सोये हुए पौरुषको 
जाग्रत्‌ नही करेंगे तो आपका ठौर-ठिकाना कहाँ रहेगा ? 
आपको महत्त्वपूर्ण स्थान कहाँ मिलेगा ? आप भविष्यमे क्‍या 
कर सकेंगे ? 


आपकी चाहिये कि आप शथ्यर्थेक काल्पनिक ढरों, 
सनमे बंठी कभी न घटनेवाली चिन्ताओ तथा कुविचारोंकी हृदयसे 
सदा-सबेंदाके लिये निकाल दें, अपने इर्द-गिर्द॑ निर्भयता तथा 
निश्चिन्तताके वाताव्ररणकी सूष्टि करें। स्वयं निर्भय बनें तथा 


१३६ मह॒छते जीवन-फूल 


अपने आस-पासके व्यक्तियोसे कहे कि वे भी आपकी तरह” 
भयभीत न हो । पुराने दुखदायी प्रसगो, अपनी की हुई गलतियों 
और अन्धकारपर्ण पहलभोको सदाके लिये भूल जायें । मनको 
भविष्यकी चिन्ताओमे न फेँसने दें । 


भयके घिचार आपको उद्विग्न न करें। आप इस पचड़ेमे 
न॒पड़ें कि दूसरे आपके विषयमे क्या सोचते-विचारते हैं ” क्या- 
क्या कहते हैं ? तथा उन्होने आपको कैसा समझा है ? 


आप यह सोचते ही क्यो हैं कि आपके विषयमे - उनकी 
राय ऊँची नहीं है ? वे आपकी आलोचनाएँ पक्षमे करते हैं। 
अथवा विपक्षमे ? 


आप तो यही सोचकर चले कि वे सब आपके पक्षमे ही 
सोचते और बाते करते हैं। आपका हित ही चाहते हैं। आपकों 
ऊँचा समझते हैं। आपके गृणोकी ही चर्चा करते रहते हैं । 


आप यह मानिये कि वे सब लोग आपके विषयमे, अहितकर 
और कटु वात सोच ही नही सकते; क्योंकि आप वेसे हैं ही नही। 
आप तो ऊँचा उठने भर बड़ा बननेके लिये जस्मे हैं। प्रत्येक 
दिन उन्नति ही करते चल रहे हैं। हितैषी भावनाओको ही मन- 
मन्दिर्मे सजा रहे हैं और उन्नतिशील विचारोंके चिन्तनमें ही 
संलग्न रहते हैं । 

यह याद रखिये, जो व्यक्ति दूसरेके विचारों, सुझावों या 
संकेतोपर निर्मर रहता है वह उस बच्चेके समाच है णो बड़ा 
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अ होनेपर भी दूसरोंकी गोदमे ही रहना चाहता है । स्वार्थी संसार 
उसे उस बदरकी तरह नाच नचाता है, उसकी नकेल दूसरोके 
हाथोमे रहतो है । दुनियामे झूठी भालोचनाएँ और बेबुनियाद 

खिलली उड़ानेवाले सदासे रहे हैं, पर पुरुषार्थी वीरोने (जिनमे 
आप भी हैं) इनकी कभी परवा नही की है। 


आप वीर बनें । पुरुषार्थी होकर जिये । अपने वास्तविक 
आत्म-स्वरूपको पहिचाने । अपने उज्ज्वल भविष्यको निहारें । 


आप तुच्छ नही, महान्‌ हैं। अपने गृप्त-लल और पौरुषके 
काश्ण आपको किसी त्रभाव और दुबंंलताका अनुभव नही करना 
है । किसीके सांसने हाथ फैलाकर कुछ माँगना नही है । भाप 
अनन्त शक्तिशाली हैं । भापके बलका पारावार नही हैं । जिन 
ईएवरीय साधनोको लेकर आप पृथ्वीतलपर अवबतीर्ण हुए हैं, 
वे अचूक ब्रह्मास्त्र हैं। उन देवी साधनोकी शक्ति अनेक इन्द्र-वज्ोसे 
अधिक है सफलता ओर आनन्‍्दपर आपका जन्मजात अधिकार 
है । उठिये ! अपनेको, अपने दिव्य हथियारोको भलीभाँति 
पहिचानिये । आत्मसुधार और आत्मविकासके कार्यमे लग जाइये 
और बुद्धिपूर्वक कत्तेंग्य-मार्गम जुट जाइये । फिर देखे कैसे वह 
उद्देश्य सिद्ध नही होता, जिसकी पूति आप सच्चे मनसे चाहते 
हैं। आप वह कल्पवृक्ष हैं जो मनुष्यकी सब इच्छाओकी पूर्ति 
करता है। आप वह पारस है, जो छते ही लोहेको सोना वना 
डालता है। सचमुच आप सफलताकी साक्षात्‌ प्रतिमा हैं । 

चुन -क ५ 


शौर्य, साहस और पराक्रम आज भी कम नहीं 


शेरके चपत लगाये 


लिस्बनसे पुर्तंगाली समाचार एजेन्सी लृसिटेनियाने बताया है 
कि एक पुरुषार्थी मनुष्यने अंगोलामे अपने दाँत ओेरकी नाकमे इस 
साहससे गड़ाये कि उसे घायल मनुष्यको छोड़कर भागना पड़ा । 


घटना इस प्रकार वतायी जाती है कि लुसियो और जोकिम 
चंका नामक दो भाई जंगलमे शिकार खेलने गये; जहाँ एक श्षेर 
लुसियोपर झपटा और उसे जमीनपर गिराकर अपने पंजोसे उसे 
दबोच लिया । वह बडी जोखिमकी स्थितिमे फेस गया | मौत 
एक-एक पलमे अपना काला पर्दा उसपर डाल रही थी । शेर 
उसे मारना ही चाइता था । उसका भाई जोकिम शेरको गोलीसे 


शौये, साहस और पराक्रम आज भी कस नहीं. १३६ 


_ »न सार सका; क्योंकि बंदुक नौकरके पास थी और डरके मारे वह 

बा भाग गया था। भाईको शेरके पंजेसे बचानेके लिये जोकिम शेरसे 
उलझ पड़ा और उसने अपनी पूरी शक्तिसे शेरको पटकनेका प्रयास 
किया; कितु जब कोई बस न चला, तो उसने हिंसक 
जानवरोकी तरह शेरकी नाकपर इस जोरसे दाँत गडा दिये कि 
उसकी साँस ही रुक गयी। नाकका कुछ हिस्सा कट गया । शेर 
हड़बड़ा गया । जैसे ही शेरकी पकड जरा ढीली पड़ी, वैसे ही 
लुसियो उछलकर खड़ा हो गया और उसने शेरको गोली मार दी । 
दोनो भाई नाम्पुला अस्पतालमे जरुपी हालतमे एक मास रहे, 
कितु अन्तमे बच गये । शौयं और साहसके ऐसे नर-तनाहर ही 
मानवताके सच्चे आभूषण हैं । 


कुल्हाड़ोपते शेरको मार डाला 


ग्राम एक्लगढमे एक साहसी हरिजन युवक मेहताबने अकेले 
ही एक शेरको कुल्हाड़ीसे मार डाला । घटना यो हुई कि उसके घर 
रातमे शेर बकरी उठाकर ले गया था। वह इसपर क्रोधित हो उठा 
और उसकी वीर भूजाएँ उससे प्रतिशोध लेनेपर फडक उठी । 
सुबह वह शेरकी खोजमे निकल पड़ा । घूमता-फिरता वह घटोंतक 
शेरको ढूंढता रहा । अन्तमे एक नदीके किनारे एक खोहमे उसने 
शेरको ढूंढ निकाला । शेर और मेहताबमे दन्द्र-युद्ध होने लगा। 
शेरने मेहताबके हाथोको दो बार मूंहमे दबा लिया; कितु मेहताबने 
कुल्हाड़ीके वारोसे अन्तमे जेरको मार ही डाला । 

साहसी मनुष्यके पास पहुंचे हुए स्वल्प साधन भी अपनी पूरी 


१४० मह॒कते जीवन-फूल 


उपयोगिता दिखाते हैं । एक बहादुर व्यक्ति लाठी लेकर इतनी 
विजय प्राप्त कर लेता है, जितनी कि डरपोक व्यक्ति तोप-तलवार 
ज्ेकर भी नहीं पा सकता | यह वीरभोग्या वसुन्धरा है । यहाँ 
एक-से-एक बलवानू आदमी भरे पड़े हैं और आप भी उनमेसे 
एक हैं । 

गला दबाकर चीता मार डाला 


विलासपुर जिलेके खोगस रा गाँवके एक युवक भागीरथने साट 
कुट लंबे चीतेकी गला दबाकर मार डाला । एक जगह साँप और 
चीतेमे लड़ाई हो रही थी, जिसे देखनेके लिये गाँवके बहुतसे लोग 
एकत्र हो गये । चीतेको न जाने क्या सुझी कि उसने एकाएक 
सांपसे लड़ना बद कर दिया और वह आस-पासके लोगोपर ही दूट 
पड़ा। सभी ग्रामीण डरकर भाग खड़े हुए, भागी रथने डटकर मुकाबला 
किया । सघर्षमे भागीरथने चोतेका गला बड़ी मजबूतीसे पकड लिया 
और पूरी ताकतसे इतना दवाया कि उसका प्राणान्त हो गया। यह है 
मनुष्यके पुरुषाथंकी प्रेरक गाथा ! वास्तवमे संसार शक्तिके सामने 
झुकता चला आया है। ससारमे वीर ही पूजित होते आये हैं। विभूतियाँ 
उसीके इदंगिदं इकट्ठी होती हैं, जिसकी भुजाओमे सशक्तता और 
समर्थंता भरी रहती है। 


ऊपर जिनके उदाहरण दिये गये हैं, वे भी हम-आप-जैसे 
हाड़-मासके पुरुष थे । उनके पास भी हम-जैसा ही शरीर था; 
हम-जेसे ही हाथ-पाँव थे । अन्तर केवल यह था कि उनके 
मनसे साहस और पुरुषा्थंकी वीरभावनाएँ थी, आन्तरिक बल थां, 


शौर्य, साहस धौर पराक्रस श्राज भी कस नहीं. १४१ 


< उन्हे अपने ऊपर पूरा भरोत्ता था । इसीलिये वे साहसपूर्ण कदम 
उठा सके । 
ग्रामीणोंने शेर मारा 
बरेलीकी तहसील फरीदपुरका एक समाचार इस प्रकार 
छपा है-- 


तहसील फरीदपुरके ग्राम चढ़ियाके निवासियोने एक साढ़े 
प्लाठ फुट लंबे शेरको लाठी तथा काँटोंसे मार गिराया । बताया जाता 
है कि दलासिह नामक आदमी पासके जगलमे ऊंट चरा रहाथा कि शेर 
ने उसपर हमला कर दिया। शोर सुनकर पास ही खेतमें काम 
क_रनेवाले किसान लाठी और काँटा लेकर घटना-स्थलपर पहुँच गये 
प्रौर दुलासिहको किसौ प्रकार शेरके पंजेसे छुड़ाया | गाँवका एक 
तराइसेन्सी घरसे बदूक उठा लाया और उसने घायल शेरको गोली 
प्रार दी, जिसके लगते ही शेर ढेर हो गया। 


भारतमाताको वीर-भूमिमे ऐसे वीरोका जन्म सदासे ही होता 
आया है ॥। हम एक वीर जाति हैं। साहसके अधारपर जातियाँ 
आगे बढती हैं। साहसके आधारपर ही देश उन्नतिशील बनते 
हैं ॥ साहसी आगे बढते हैं, तो परिस्थितियाँ भी साथ देतो हैं और 
कितने ही सहयोगी भी भिल जाते हैं, कितु जिन्हे अपने ऊपर 
भरोसा नहीं है, जिन्होंने अपनी शक्तिको समझा ही नही है, वे 
डरते-काँपते यही सोचते रहते हैं कि उनसे कुछ होना-जाना 
नही है। आत्महीनताका अनुभव करनेवालोंको ही असफलता 
मिलती है 


१४२ महंकते जीवन-फूंल 


आज देशमे भाँति-भाँतिके रूपोंमें शोर्य ओर साहसके समाचार 
प्रकाशित होते रहते हैं; जो देशमे उग्रतेपनपते पराक्रमके चिह्न 
हैं। कुछ समाचार देखिये-- 


बाँदाके बोर ग्रामीणोंकों पुरस्कार 


बताया जाता है कि बाँदा जनपदके तीन ग्रामीण देवसरन, 
चुन्नीलाल तथा नबंदा, जिन्‍्होने ग्राम खोहीमे डकतोके एक सहस्र 
गिरोहको पत्थर मार-मारकर भगाया था तथा उनके डकैती डालनेके 
प्रयासको विफल कर दिया था। उनकी वीरता तथा साहसको देखकर 
श्री ए० एम० शाह पुलिस कंप्ताव बाँदाने उन्हे पुरस्कृत किया । 
ग्रामीणोने बड़े साहससे डाकुओका सामना किया था और एक 
डकतको काफी जरुमी कर दिया था, जिसे उसके साथी उठा ले 
गये थे । 


मनोवैज्ञानिक सत्य यह है कि मनुष्यकी बलिष्ठता बाहरी इतनी 
नही, जितनी भीतरी होती है । बल बाहर दिखायी तो पड़ता है, पर 
वह वस्तुत: होता अंदर ही है। जो बाहरसे मोटा-तगड़ा, भारी- 
भरकम दिखायी देता है, किनु मससे, साहस और पुरुषार्थसे कमजोर 
है, वह किसो आँघी-तृफानसे खोखले पेड़की तरह एक दिन उखड़ ' 
कर गिर जायगा ओर परिस्थितियाँ अनुकूल न हुईं, तो कभो भी 
फिर ऊपर न उठ सकेगा। 


कितु जिस आदमीमे मनकी भावनात्मक बलिष्ठता होगी, 
हिम्मतकी पूँजी जमा रहेगो, उसे विपरीत परिस्थितियोसे लड़नेमें 
किसी परेशानीका अनुभव नही होगा । 


शौय, साहस और पराक्रम श्राज भो कम नहीं. ६४४ 


|... मनका साहस, पराक्रम और पुरुषार्थ सूर्यंकी तेजस्विता-जैसा 
गक्तिशाली है, जो घने बादलोंको चीरकर भी अपने अस्तित्वका 
ब्रिचय देता है । आत्मविश्वासके बराबरका साहस संसारकी और 
किसी सहायता या सुविधासे वही मिल सकता है। 


हमे दैनिक जीवनमें पग-पगपर साहसकी पूँजीकी आवश्यकता 
है। आज भी ऐसे अनेक साहसी पुरुष हैं, जो शोय और पराक्रमका 
परिचय दे रहे हैं । 


वृद्धाको अदस्य साहुससे छुलाँग 


वरहवा (संधाल परगना) से प्राप्त एक समाचारके अनुसार 
गत पिछले दिनोमे ३३१ अप सियालदह गया-यात्रा ट्रेनकी तीसरी 
श्रेणीमे यात्रा कर रहे एक वृद्ध व्यक्तिके अदम्य साहससे एक चोर 
पकड़ा गया । 


बताया गया है कि ट्रेन ज्यों ही स्थानीय स्टेशनसे निकट 
पहुँची कि चोरोके एक दलने उस ५५ वर्षीय वृद्धका बक्स 
उठाकर बाहर फेंक दिया तथा खुद भी ट्रेनसे कद गये। यात्री 
भी तत्क्षण चोरोंके पीछे कूद पडा । इसपर चोरोने उसपर प्रहार 
करता छशुरू कर दिया, कितु उसकी चिल्लाहट सुनकर पास ही 


गश्त लगा रहे पुलिसके सिपाही दोड़ पड़े और चोरोको गिरफ्तार 
कर लिया | 


इस वृद्धमे नैतिक साहस था। भले और उचित पक्षके साथ 
सदा परमात्माका बल रहता है। 


१४६ मह॒कते जीवन-फूल 


मनुष्यमात्रकों इस लोकमें अपना कत्त॑व्य करते हुए ही तो ! 
वर्ष जीनेकी इच्छा करनी चाहिये । हे मानव ! तेरे लिये यही एक 
मार्ग है; इससे दूसरा कोई उत्तम मार्ग नही है । कतेव्य कर्म करते 
रहनेसे मनुष्यमे कोई विकार उत्पन्न नही होता है। अत' इस 
जगत्‌में परम पुरुषार्थ करते हुए ही तू दीर्घ जीवन प्राप्त करनेकी 
इच्छा कर । पुरुषार्थभय जीवन व्यतीत करना ही मनुष्यका परम 
धर्म है । 


इच्छन्ति देवाः सुन्वन्तं, न स्वप्वाय स्पृहयन्ति । 
यच्ति प्रमादमतन्द्राः 0 (ऋक्‌० ८ । २ । १८) 


यज्ञ करनेवालेको समस्त देव चाहते हैं, आलसी और निरुद्यर्म। 
मनुष्यकों कोई नहीं चाहता । आलस्य न करनेवाले पुरुषार्थी 
पुरुष ही अशुद्धि करनेवालेका दमन करते हैं; क्योंकि पुरुषार्थी 
मनुष्यकी देवगण सहायता करते हैं; आलसी और प्रमादी मनुष्यका 
कोई सहायक नही होता । अतः प्रत्येक मनृष्यका कत्तंब्य है कि 
वह पुरुषार्थ करके अपने जीवनको अभ्युदयके मार्गपर आगे बढ़ाये । 


पुरुषार्थकी आज्ञा 


पिबतं च तृष्णुतं श्र गछच्तं प्रत्ां च॒ धत्तं द्रविणं व धत्तम्‌ । 
(ऋक्‌० ८ । ३५ ॥ १०) 


है मानव ! अपने पुरुषा्थंसे तू अमृतपरान कर ओर तृप्त हो 
तथा अम्युदयके मार्गपर आगे बढ़ता चल । इस प्रकार तू प्रजाको 
धारण करते हुए उसके पोषणके लिये घव भी एकत्र करता चल । 


शोय, साहत और पराक्षत श्राज भो कस नही. ६४७ 


जयतं घ प्र स्वुतं च प्र चाततं प्रजां व॑ धत्तं द्रविणं व घत्तम्‌ ॥ 
(ऋक्‌० ८॥ ३४५ | ६१) 
है मानव ! जीवनमें तू सदा विजय प्राप्त कर तथा उत्तम 
कार्य करनेवाले प्रशंसनीय समाजकी रक्षा कर और इस प्रकार तू 
अपनी प्रजा और घनको बढाता चल । 


हतं च्‌ शत्रन्‌ यततं च मित्रिरयः ; प्रजां व भत्तं द्रविणं व धत्तम्‌ ॥ 
(ऋक्‌० ८५। ३४५ | १२) 

हे मानव | तू शत्रुऑआँका नाश कर तथा मित्रोकों सहयोग 
प्रदान कर । इस प्रकार तू अपनी प्रजा और घनको बढाता चल। 

ब्रह्म जिन्वत्तमुत लिन्‍वतं धियो ह॒त॑ रक्षांसि । 

सेघतममीवाः ॥.. (ऋक्‌० ८ । ३१ । १६) 

है मानव | संसारमें कर्म करते हुए उत्तम ज्ञान प्राप्त कर और 
अपनी सुबुद्धिसे दुष्कमोंका दलन करते हुए श्रेष्ठ कमे कर तथा सदा 
नीरोग एवं स्वस्थ रह । 

क्षत्रं जिन्वतभुत निनन्‍्वत नूृत्‌ हतं रक्षांसि । 

सेघतममीवाः ७ (ऋक्‌० ८ । ३५ । १७) 

है मानव ! पुरुषार्थी बनकर क्षात्रतेजको प्राप्त कर तथा 
श्रेष्ठजनोंको सदा समीप रखकर दुष्टजनोका हनन कर । इस प्रकार 
सदा स्वस्थ एवं प्रस॑श्नचित्त रह । 

घेनूजिन्वतमुत जिस्वतं विशो हत॑ रक्षांसि । 

सेघतससीयाः । (ऋक० ८ । ३५। १८) 

है मानव ! तू गोओंका संवर्धन करते हुए अपने पशु-घनको 


(४४ मह॒फते जीवन-फूल 


ग्रामीणोंने दो डाकुओंको मार गिराया 

प्रयाग जिलेके छुरपुर पुलिस थानेके अम्बा गाँवमें एक 
दिन सशस्त्र डाकुओके दल और गाँवके कुछ लोगोंके बीच अर्द- 
रात्रिको हुई दो घटेकी मुठभेटमे दो डाकू मारे गये । तीन या चार 
गाँववालोके गोलीसे घायल होनेकी सूचना मिली है। रिपोर्टमे वताया 
गया है कि करीब एक दर्जन डांकुओने जो बढूको और घातक 
हथियारोंसे ल॑ंस ये, गाँवके एक मकानपर घधावा बोल दियां। 
जोरोकी आवाज और चिल्लाहट सुनकर गाँववाले लाठी और भातें 
लेकर हकट्ठे हो गये । डाकुओने ग्रामौणोपर गोली चलायी, किए 
ग्र।मीण इससे डरे नही, बल्कि लाठी और भालोसे दो ढाकुओकों 
मारनेमे सफल हुए। शेप डाकू भाग गये । 


साहसके सहारे ही लोग अपने जान-माल, धर्म और परिवारकी 
रक्षा करते हैं । इस साहससे रक्षा हर जगह हो सकती है । साहती 
आदमी हर घड़ी उससे लाभ उठाता है। पता नही कहाँ, किस 
रूपमे साहस दिखाना पड़े ? इसलिये हर विपम परिस्थितिमे मजबूत 
रहना चाहिये । कायर गौर आत्महीनतासे ग्रसित व्यक्ति सदा 
शकाशील रहते हैं । उन्हे इस बातपर विश्वास ही बही होता कि 
वे अपनी रक्षा कर भी पायेंगे या नही ? 


युवकका अद्भुत साहस 

भरदह (गाजोपुर) का एक समाचार है कि सोमावर्ती ग्राम 
मिर्जापुरमे एक नवयुवक जब अपने खूँठेपर बैल खोलवेके लिये 
झुका ही था कि उसकी पीठपर छप्परसे एक बड़ा विषेला सर्प 


शौयं, साहस झौर पराक्रम आज भी कम नहीं. १४५ 


हु गिरा और उसने अपनी पूंछसे युवकका गला कस लिया । वह युवक 


त्तनिक भी नही डरा । उसने अपूर्व साहसका परिचय दिया । 
दोनों पैरोके बीचमे हाथ डालकर सर्पका फन पकड़कर मुढ्ठी बाँध 
ली | एक ओर सर्प पूरी ताकतसे युवकके गलेको कस रहा था, 
घुसरी ओर युवक अपनी मुट्ठी कसता जा रहा था । इतनेमे पड़ोस 
एवं परिवारवालोने सर्पकी पूंछते युवकका गला छुडाया और युवकने 
झ्टकेसे सर्पको दूर फेंका । सर्पकी रीढकी हड्डी टूट गयी और 


लोगोने उसे मार डाला । 
साहसी आगे बढते हैं तो परिस्थितियाँ भी उनका साथ देती 


है और मदद करनेवाले कितने ही साहसी सहयोगी भी मिल जाते 
हैं । साहससे साहस पैदा होता है। एककी हिम्प्रतसे दूसरेकी 
हिम्मत 'बंघती है । किंतु जिन्‍हे अपने ऊपर भरोसा नही है, जिन्होंने 
अपनी अतुल सामथ्यंको कभी समझा ही नही है, वे डरते-काँपते 
यही सोचते रहते हैं कि उनसे कुछ बननेवाला नही है। वे किसी 
बडे काममें हाथ नही डालते । ऐसे डरपोक और कायर 


, लोग सचमुच असफल ही रहते हैं। आत्महीनताका अनुभव 


फरनेवालोंको जीवतमे सदा असफलता ही मिलती है। घन, 
स्वास्थ्य, पद, सत्ता, शस्त्र, सहयोग आदिकी सुविधाजोका लाभ 
वही उठा पाते हैं, जो मनसे बलवान हैं। 
आप भी पुरुषार्थो बनें 
, फुर्वेस्तेयेह फर्सारिय जिजोविषेच्छत॑ समा: १ 
एवं त्वयि नाग्यथेतो5$स्ति न कर्म लिप्पते नरे 0 


(यजुवेंद ४० । २ 
स० ज्वी० फू० ३००-- ४ 
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मनुष्यमात्रकों इस लोकमें अपना करत्त॑व्य करते हुए ही सौ , 
गनिकी इच्छा करनी चाहिये | हे मानव ! तेरे लिये यही एक 
है; इससे दूसरा कोई उत्तम मार्ग नही है । कर्तव्य कर्म करते 
 मनुष्यमे कोई विकार उत्पन्न नही होता है। अतः इस 
मे परम पुरुषार्थ करते हुए ही तू दी्घं जीवन प्राप्त करनेकी 
' कर । पुरुषार्थभय जीवन व्यतीत करना ही मतुष्यका परम 
१। 


इच्छन्ति देवाः सुस्वन्तं, न स्वप्ताय स्पृहयन्ति । 
यन्ति प्रभादमतस्धा: ॥ (ऋक्‌० ८ । २। १५) 


यज्ञ करनेवालेको समस्त देव चाहते हैं, आलसी गौर निरुद्यमी 
[को कोई नहीं चाहता । आलस्य न करनेवाले पुरुषार्थी 

ही अशुद्धि करनेवालेका दमन करते हैं; क्‍योंकि पुरुषार्थी 
को देवगण सहायता करते हैं; आलसी और प्रमादी मनुष्यका 
सहायक नही होता । अतः प्रत्येक मनुष्यका कत्तंव्य है कि 
[रुषार्थ करके अपने जीवनको अभ्युदयके मार्गपर भागे बढ़ाये । 


पुरुषार्थकी आज्ञा 


च॒रतृष्णुतं क्र गछच्तं प्रज्ञांच धत्तं द्रविशं व धत्तम । 
(ऋक्‌० ८5 । ३५ ॥ १०) 
हे मानव ! अपने पुरुषा्थंसे तू अमृतपान कर और तृप्त हो 


अम्युदयके मार्गपर आगे बढ़ता चल । इस प्रकार तू प्रजाको 
गे करते हुए उसके पीषणके लिये घन भी एकत्र करता चल | 


शोय, साहप शोर पराक्षत झाज भो कस नही १४७ 


जयत॑ व प्र स्‍्वुतं च प्र चात्रतं प्रनांख धत्तं द्रविणं थ॑ घत्तम्‌ ॥ 
(ऋक० ५। ३५। ११) 
है मानव ! जीवनमे तू सदा विजय प्राप्त कर तथा उत्तम 
कार्य करनेबाले प्रशंसनीय' समाजकी रक्षा कर और इस प्रकार तू 
अपनी प्रजा और घनको बढाता चल ॥ 


हतं च शत्रन्‌ यततं च मित्रिणः ; प्रजां च भक्त द्रविणं व घत्तम ॥ 

(ऋक० ८। ३५ । १२) 

हे मानव | तू शत्रुओंका नाश कर तथा मित्रोकों सहयोग 

प्रदान कर । इस प्रकार तू अपनी प्रजा और घनको बढाता चल। 
ब्रह्म जिन्बतमुत्‌ जिनवतं घियो ह॒त॑ रक्षांसि 
सेघतसमीवाः ७ (ऋक्‌० ८ । ३१ । १६) 


हे मानव ! ससारमे कम करते हुए उत्तम ज्ञान प्राप्त कर और 
अपनी सुबुद्धिसे दुष्कमोंका दलन करते हुए श्रेष्ठ कमे कर तथा सदा 
नीरोग एवं स्वस्थ रह । 

क्षत्रं जिन्वतपुत निन्‍वत नृत्र्‌ ह॒तं रक्षांसि । 

सेघतसमीचाः ७ (ऋक्‌० ८ । हे४ । १७) 


है मानव ! पुरुषार्थी बनकर क्षात्रतेजको प्राप्त कर तथा 
श्रेष्ठजनोको सदा समीप रखकर दुष्टजनोका हनन कर । इस प्रकार 
सदा स्वस्थ एवं प्रस॑न्नचित्त रह । 

घेनूजिन्वतसुत जिस्व्तं विशो हुत॑ रक्षांसि । 

सेघतसमीया: । (ऋक्‌० ८ । ३५। १८) 

है मानव | तू गोओंका संवर्धन करते हुए अपने पशु-घवकों 


श्थ्द महकते जीवन-फूल 


बढा और प्रजाको पालते तथा राक्षसों का नाश करते हुए अपने 
जनसमाजकी रक्षा कर । यही तेरा कतेंव्य है । 


श्राशीर्ण ऊर्जमुत सौप्रजास्त्वं दक्ष घत्तं द्रविणं सचेतसों । 
जयं क्षेत्रारिंग सहसायमिन्द्र, कृष्वानों श्रन्यानधरान्त्सपत्नान्‌ ॥ 
(अयंवं० २ । २४4 । ३) 


है परमात्मन्‌ ! हमें आशीर्वाद दो कि हमारा सदा भला और 
कल्याण हो । हे समान चित्तवाले पुरुषो ! उत्तम संतानके साथ 
अन्न, बल, धन और शक्तिको सदा प्राप्त करो और दान दो । है 
प्रभो | हमें ऐसी शक्ति प्रदान करो हि हम अपने पुरुषार्थले विजय 
प्राप्त करें और शत्रुओंका दमन करनेमें सदा समर्थ रहे । इस प्रकार 
हमें अपने राष्ट्रकी भी रक्षा करनी चाहिये। 


उद्बुध्यध्वं समतसः सखायः, ससग्निभिन्‍्ध्व॑ बहवः सनीव्ठाः । 
दर्धिक्रामग्तिमुषसं च॒ देवीमिन्द्रावरोउवसे नि छूये वः ॥ 
(ऋक्‌० १० । १०१ । १) 
एक विचार और एक समान ज्ञानसे युक्त लोगो ! घुम उठो, द 
जागो और जानो कि तुम्हारा क्‍या कर्तव्य है। तुम एक घरमे 
रहनेवाले सब लोग प्रेमसे मिलकर ईश्वरको, शञानीको तथा ज्ञानकों 
उत्तम रीतिसे प्रदीप्त करो । घारणाशक्तिके साथ प्रगति, विकास और 
उन्नति करनेके लिये हे प्रभो ! आप हमे दिव्य शक्ति प्रदान 
कीजिये । समाज ओर राष्ट्रकी रक्षाके लिये हम आपका आद्वान 
करते हैं । 
#8०0७ ४३5 


आप वीर है, इसलिये शत्रुओंसे डरे नहीं ! 


जो डरता है, उसे और भी अधिकाधिक डराया, घमकाया और 
» लाडब्छित-तिरस्कृत किया जाता है। ससार आपके बल मौर पौरुषको 
तौलता-परखता रहता है । यदि वह यह पाता है कि आप 


दबते हैं, तो आपको अधिकाधिक दबा-डराकर अपना स्वार्थ सिद्ध 
किया जाता है । 


यदि आप अपनेको कमजोर समझेंगे तो अधिकाधिक निरबेल, 

निस्तेज, नपुसक और भयभीत होते जायेंगे । आपकी वीरता, शौर्य, 

7 इच्छा, सकल्‍प तथा उच्चत्तम सामथ्येका हास होता जायगा। 

कल्पित भय आपको अवनतिके नरकमे गिरा देगा । यदि आप 

अपने शत्रुओसे डरकर पाँव पीछे उठायेंगे तो उन्हें आपके विरुद्ध 

कार्य करनेका उत्साह और बल प्राप्त होगा | आपकी त्रूटियाँ 
स्वतः आपके ही विवक्षपें, प्रतिकृलतामें कटिबद्ध हो जायेगी । 


शत्रु-भय सनकी कल्पन्ताका एक शिथ्या विचार है। इसीसे 
' भयभीत होकर हप अपने विपयमे दीनता और हीनताकी कत्पताएँ 
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करते हैं और अपनी कल्‍्पनामे शत्रुकों बहुत बढाकर देखते हैं । 
इस मिथ्या भयने कितनोंके अन्त करणकों श्मशानभूमिमें बदल 
दिया है । 


वास्तवमें आप श्रवीर हैं ! 
हमारी बात मानिये, आप शूरवीर हैं । राष्द्र-रक्षाकी 
पुरी सामथ्य आपकी रग-रगमें छिपी हुई है । 


मैं अनेक ऐसे व्यक्तियोंकों जानता हूँ नो अधंविकसित 
अवस्था या अपने बचपनयें ही कल्पित शत्रुओंकी भावनाके चंग्रुलमे 
फंसकर क्रमश दीन-हीन पतितावस्थाको प्राप्त हो गये हैं। उनके 
मनमें कल्पित भय भरा हुआ था । वे कभी न आनेवाली थिपत्तियो 
तथा नाना प्रतिकूुलताओके अनथ॑कारी स्वप्न देखा करते थे। अत. 
वे जीवनभर कल्पित भयका भावनाके वशीभूत होकर अपने साहस- 
पूर्ण प्रयत्नों तथा महत्त्वाकांक्षाओकों चूर्ण कर बंठे । 


हमारे जीवनमें कमजोरी पैदा करनेवाला भयंकर शत्रु यह 
भय ही है । अविश्वास, अकमंण्यता, अधघीरता, कायरता, असंतोष, 
कमजोरी तथा इसी प्रकारकी अनेक मानसिक निर्बलताओकाएँ 
स्रष्टा यह भय ही है। कल्पित भयकों मनमेंसे निकाल देनेपर 
मनुष्यके उच्च गुणोंका विकास शुरू हो जाता है । 

कितने ही व्यक्ति अपने विषयमे दूसरोंकी राय जाननेके 
इ*छक हुआ करते हैं। अम्ुक व्यक्ति, अमुक अखबार, मेरे 
बारेमे क्‍या कहता है ? अमुक आदमीका मेरी जाति, देश, धर्मके 
सम्बन्पमे क्या विचार है ? साधारण जदताने भुझे कसा समझा है ? 


शाप वोर हैं, इसलिये शत्रुश्नोंसे डर नहीं ! १५१ 


अज़ब मैं बाजारसे होकर निकलता हूँ ती बाजारवाले मेरे बारेमें क्‍या 
कहते हैं ? 


जब मनुष्य इस प्रकारके तकं-वितकॉमे फेस जाता है तो 
समझता चाहिये कि वह कल्पित भयमें फेस गया है । उसके 
गुप्त मनमें बचपनकी कोई निर्बलता ग्रन्थिके रूपमे छिपी हुई, है 
और वह तज्जनित चित्रोंकी प्रतिच्छाया यत्र-तत्र देख रहा है । 


जिस प्रकार दूसरोंके दोष-दर्शन विकार माने जाते हैं, उसी 
प्रकार अपने दोषो और विरबंलताओका बार-बार दशशन' और चिन्तन 
भी सनुष्यको हीन-दीन और कमजोर बनानेवाला है। 


बाइबिलमे एक स्थानपर कहा गया है कि मनुष्यके पास 
जो बस्तु अधिक है, वही उसे अधिकाधिक दी जायगी । जो कम है, 
वह न्यून वस्तु या ग्रण भी उससे छीन लिया जायगा । 
इसका दूसरा अर्थ यह है कि यदि आपके पास कमजोरी 
ज्यादा है तो कमजोरी, निरबेलता, दीनता, द्वीनता, दुःख, दारिद्रय, 
कमी, हार ही आपको अधिकाधिक दी जायगी। यदि आप 
? कमजोरीकी बात सोचेंगे तो आपके गुप्त मनमें वैसा ही विषैला 
और दूषित वातावरण बनता जायगा । आस-पासके वातावरणमें 
भी कमजोरी फैलती जायगी। आप छोटी-छोटी बातोंसे बुरी 
तरह डरेंगे। रातभर बुरे स्वप्नोंमे डरते रहेगे। 
, इसके विपरीत यदि आप वीरता, साहस, शौर्य, उत्साह, 


उल्लासके शुभ विवारोमे निवास करेंगे, तो साहस और वीरताका 
अन्तमेन निर्माण होगा। 
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आपके भय कल्पित हैं। आपकी चिन्ताएँ स्वयं आपकी अपनी 
उत्पन्न की हुई हैं | अपने पूर्ण स्वाभाविक रूपमे आप पूर्ण निर्भय 
हैं। व्यर्थंके सांसारिक क्लेशों, विपत्तियों और हर प्रकारकी 
चिन्ताओसे मुक्त हैं। आपका वास्तविक रूप शुरवीरका स्वरूप है । 
किसी प्रकारकी कायरताका विचार आपके मनोमन्दिरमें नही 
आना चाहिये । 


आपका अन्त.करण वह दर्प है, जिसमे आप अपने निर्भेय 
स्वरूपका अवलोकन कर सकते है। आप उस दपंणकों आत्म- 
विश्वास और उत्साहके रेतसे रग्ड़कर प्रशस्त कर डालिये। 


यदि आप अपने जीवनसे भयकों दूर करनेमे समर्थ हो 
सकेंगे तो अपने जीवनका' एक नया पृष्ठ खोल सकेंगे । तभी 
आप विजयी ओर पुरुषार्थी जीवन प्राप्त करना सीखेंगे । 


विज्ञानक़्ा अकादय सिद्धान्त है कि एक ही स्थानपर दो 
परस्पर-विरोधी विचार नहीं ठहर सकते | जब आप साहसपूर्ण 
विचारोको अपने गुप्त मनमे प्रचुरतासे भर लेंगे और उन्हें 
मजवूतीसे मनमें जमा लेंगे तो फिर आपकी प्राजय या असफलताका 
तो प्रश्न ही नही उठेगा । 

निर्भभ होकर जीवन बिताइये | अपने भयकों अपने ऊपर 
विजय न प्राप्त करने दीजिये | आप महावीर हैं । आप शक्ति-पृत्र हैं। 
भाप महान्‌ पराक्रमी पिताके शुर-वीर सुपूत हैं। आप वीर सैनिक हैं। 
आप सेनाध्यक्ष हैं। जीवन-संग्राममें पूर्ण विजयके लिये आपको सेनाकां 
अध्यक्ष चुना गया है । आपके कंघोपर घर, परिवार, मुहल्ले, प्रान्त 


श्राप वीर हैं इसलिये शत्रुओोंसे डर नहीं ! १५३ 


>वगौर समूचे देशकी रक्षाका भार है। आपको अपनी शक्तिपर 
' भरोसा है। पूरे विश्वाससे स्वीकार करें और गवंसे कहे-- 
संशितं स इृदं ब्रह्म संशित वीयेंबलस्‌ । 
संशित क्षत्रमजरमस्तु जिष्णुयं येबामस्मि पुरोहितः ॥ 
(अथवंवेद ६ । १४६ । १) 


अर्थात्‌ मैं वीर हूँ । मेरा ब्रह्म तीक्ष्ण है। मेरा ईश्वरके 
प्रति विश्वास प्रबल है। मैं आत्मा और परमात्मामे पूर्ण विश्वास 
रखता हूँ । इस कारण मृत्युसे भय नही खाता । निर्भय होकर 
रणक्षेत्रमे जा सकता हूँ। मेरा ज्ञांनरूपी ब्रह्म भी तीक्ष्ण है। मैं 
>4 युद्धनीतिका पूर्ण ज्ञाता हूँ । मैं शत्रुपक्ष तथा स्वपक्षके बलाबलको 
देखकर निर्णय करनेकी क्षमता रखता हूँ । मेरा मनोबल भौर 
शरीरबल भी तीदक्ष्ण है। मैं पूर्ण बिजयशील और परात्रमी हूँ। 
इसी प्रकार जिनका मैं अध्यक्ष हूँ, नायक हूँ, उन सैनिकोका भी 
क्षमाबल तीक्ष्य हो । अजर हो । क्षमाबल अकुण्ठित रहे । 
प्रेता जयता नरः उप्रा व सस्तु बाहवः । 
र तीक्ष्शेषदो5्बलघन्वनो हतोग्रायुधा श्रवलान्‌ उग्रबाहवः ॥। 
(अथवेबेद ३ । १९ । ७) 
आगे बढो, विजय प्राप्त करो, हे वीरो ! प्रचण्ड हों तुम्हारी 
भुजाएँ। तीक्ष्ण अस्त्रोवाले, उम्र शस्त्रोवाले, उम्र बाहुओंवाले हे वीर ! 


शत्रुओको सार दो, उनके शस्त्रोको दुर्बेल सिद्ध कर दो, 
शन्न॒ुकी शक्ति हीन कर दो । 
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स्वच्छ वस्त्रोंका आध्यात्मिक प्रभाव होता है 


जिस प्रकार स्नान करनेके उपरान्त सम्प्र्ण शरौरके त्वचा- 
रन्ध्र खुल जानेसे और घर्षणसे एक प्रकारकी स्फू्ति प्राप्त होती है, 
उसी प्रकार स्वच्छु और नवीन वस्त्रोको धारण करनेसे मनुष्यकी 
आत्माको प्रसन्नता प्राप्त होती है । 


हमारी आत्माका गुण स्त्रच्छता है। वह विकार, दुर्गुण, सब ) 
प्रकारके मल-पदार्थोंसे मुक्त है । उसमे गदगी टिक नहीं सकती। 
पाप-पद्धूका उसपर छीटा पड़ नही सकता । यदि कोई वस्तु उसे 
पकिल करनेका उद्योग करती है तो हमारी अन्तरात्मामे पश्चात्ताप 
ओर आत्मग्लानिकी चीत्कार उठती है। कोई भी दुचत्रिचार, पापमय 
कल्पना, कुत्सित वासना, हमारी नैतिकतासे हेय निक्ृष्ट भावना 
जब मन,क्षेत्रमे प्रविष्ट होकर हमारे सत्य, प्रेम, कर्तंध्य-निष्ठाकों , 
विश्वद्धलित करने लगती है, तब आत्मामे एक भान्तरिक आघातका 
हम सब अनुभव करते है । इसका कारण क्‍या है ? 

आत्माद्वारा हमे किसी भी ऐसे अनैतिक कार्यके लिये सहयोग 
प्राप्त नही हो सकता, जो किसी भी प्रकारकी कायिक, वाचिक, 
मानसिक गदगीसे युक्त हो। गंदी बारणाएँ या अश्लील ऊँत्य 
करनेवाले आत्माकी घ्वनिकी अवहेलना कर गदे कार्योमि प्रविष्ट होते 


्ँ 


ह। 


स्वच्छ वस्च्रोंका आध्यात्मिक, प्रभाव होता है १५५ 


हैं; कितु अंदर-ही-अंदर उन्हे एक भनोव्यथा दुखी करती रहती 
है। कुछ कालके लिये आप इस आन्तरिक ध्वनिका दमन भले ही 
कर दें, इसका पवित्र कार्य निरन्तर चलता रहता है। 


आत्मध्वनिका कार्य है--अन्तर्मंनमें सफाईका कार्य करना । 
जो गदे विचार, मन्त्रणाएँ या कल्पनाएँ आयें, उन्हे गंदगीसे हटाकर 
नीर-क्षी र-विवेक कर मनुष्यको सत्पयकी ओर अग्रसर रखना । जो 
व्यक्ति आत्मध्वन्ति सुनता है, उसे आत्मध्वनि सीधा मार्ग दिखाती 
चलती है। उसके मन:क्षेत्रमे सर्वत्र स्वच्छता होती है। जहाँ कोई गंदा 
विचार विद्रोहीकी भाँति उदित होता है, वही मनकी शुभ वृत्तियाँ 
उससे सघर्ष कर उसे निकाल बाहर करती हैं । 


ः 


बाहरी वातावरण पूर्ण स्वच्छ रहे ! -. 


चूँकि स्वच्छता हमारी आत्माका नैसगिक गुण है, अतः बाह्य 

स्वच्छतासे भी परितुष्टि एवं प्रसन्नता प्राप्त होती है। स्वच्छ 

वातावरणका प्रभाव स्वास्थ्य, प्रसन्नता, आन्तरिक आह्वादका 
देनेवाला है । 


स्वच्छ वातावरणकी सृष्टि करनेमे मनुष्योके वस्त्रोका बड़ा 
सम्बन्ध है । वस्त्र शरीरसे निकटतम सम्पर्क रखते हैं। उनके 
अनुसार उसकी अन्तव्‌ त्तिका निर्माण होता चलता है। यदि उनमे 
स्वच्छता है तो स्वभावत. मनमे पवित्र विचारोका क्रम चलने लगता 
हे। विचार-प्रवाह स्वयं पवित्रता और सात्तविकताकी ओर रहता है। 
गदगीसे विचार उतने ऊँचे नही उठ पाते । उनकी नैतिकताको 
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अप्रत्याशित चोट लगती है। गदे वस्त्रोके सम्पर्कमें रहते-रहते उसकी 
उच्च शक्तियाँ घीरे-धीरे पयु हो जाती हैं । 

महात्मा गाँधी जीका विश्वास था कि खद्द रके स्वच्छ वस्त्र पहनकर 
ही वे सत्य, न्याय, अहिंसा, विश्ववन्धुत्वके पवित्र विचारोसे प्रेरित 
हो जाते थे । प्रत्येक सत्याग्रहीकों खहर पहिनना चाहिये। 
खहर और विचारोंकी पवित्रवाका निकट सम्बन्ध है । 

वातावरणकी स्वच्छता और वस्त्रकी स्वच्छता मनकी स्वच्छता 
उत्पन्न करनेवाली है । जो व्यक्ति स्वच्छ रहनेका अभ्यस्त है, उसके 
विचारोका स्तर गदे वस्त्रोवालेसे ऊंचा रहता है । 


स्वच्छता देवत्वका सामीप्य है. ((647॥688 48 656 
(700]76858 )--इस उक्तिमे महान्‌ संदेश भरा है। स्वच्छता 
क्रमश देवत्वके समीप हमे ले जाती है । देवताओंका एक विशिष्ट 
गुण स्वच्छुता है। स्वच्छ रहकर आप वातावरणकी दृष्टिसे 
देवत्वके समीप पहुँच जाते हैं । 

कसे परितापका विपय है कि जहाँ अन्य जातियाँ स्वच्छताके 
लिये सतत उद्योगशील है, वच्चोमें स्वच्छुताके बोज बोती हैं, हमारे 
यहाँ इस ओर बहुत कम ध्यान दिया जा रहा है। स्वच्छता एक 
आदत है | यदि एक वार आदत डाल दी जाय तो जीवनभर मनुष्य 
उसे नही भूलता । याद रखना चाहिये, स्वच्छता और शौकीनीम 
बटा अन्तर है। शोकीनी दूसरोको दिखानेके लिये होती है और 


स्वच्छता गंदगीका नाश करनेके लिये। शौकीनी तो स्वयं एक 
मनकी गदगी मात्र है। 


#+--- च्ॉमि" (ि कुडिरएआ०-- 


हिंदू वेष-भूषा और हिंदी भाषाकों 
अपनानेमें गर्वका अनुभाव करें ! 
अग्रेजीके एक लेखक टामस फुलरने लिखा है-- 


वेश-भूषाकी सादगी सज्जनताका चिह्न है। उससे हमारी 
““'भाध्यात्मिक भावनाएँ जीवित रहती हैं। वेश-भूषासे आदमीका घमम, 
ह जात्ति, देश और सस्क्ृति सब कुछ स्पष्ट हो जाते हैं। स्वच्छ और 
भद्ग वस्त्र पहने व्यक्तिके लिये सभी ऊँची सोसाइटीके दरवाजे खुले 
रहते हैं, जब कि बहुमूल्य भड़कीले वस्त्र व्यक्तित्वका ओछापन व्यक्त 
कर देते हैं और इस दिखावटीपन और नकलचीपनसे हम दूसरोकी 


दृष्टिमे घृणाके पात्र बनते हैं। अच्छे गुणो और उत्तम चरितन्रके 
-# विकासके लिये आपके वस्त्र भी सभ्यों-जैसे रहे 


हिंदू वेश-सूषा ही आरासदायक और सादा है 
प्रत्तेक जाति और देशवाले अपनी-अपनी पोशाकोको श्रेष्ठ 
बतलाते हैं, कितु सारा विश्व इस तत्त्वको भलीभांति जानता और 
स्वीकार करता है कि भारतीय वेश-भूषा आकर्षक है। पुरुषोद्दारा 
पहनी हुई घोती, कुर्ता, जाकेट और हिंदु-नारीहारा पहनी हुई साड़ी 
विश्वमे सबसे सुन्दर और आरामदायक मानी गयी है। विश्वके 
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जिन-जिन स्थानोपर भारतके प्रधान मन्त्री श्रीलालवहादुर शास्त्री 
घोती और कुर्तेमे गये, उनकी पोशाककों सबसे अच्छा समझा गया द 
था। इसी प्रकार श्रीमती विजयालक्ष्मी पण्डित और श्रीमती इन्दिरा 
गाँधीकी भारतीय साड़ी स्वच्छता, सुन्दरता और शालोनतामे सर्व- 
श्रेष्ठ गिती गयी । 


पोशाकके स/थ संस्कृति और घर्मका सम्बन्ध है। प्रत्येक 

घ॒र्मं और संस्क्ृतिको स्पष्ट करनेवाली वेश-भूषा भी अलग है। बसी 
पोशाक पहिननेसे एक विशेष प्रकारके भाव और विचार मनमें उत्पन्न 
होते हैं । निरक्षर व्यक्तितक अन्धानुकरणमें पाश्चात्त्य ढंगके कोट, 
पेन्ट, ठाई और हैट-बूट, मोजोमें देखे जाते हैं । ढूदी-फूटी गिंटवरिट 

अंग्रेजी भाषा वोलकर वे झूठे दम्भकी पूर्ति मात्र करते हैं । भग्रेजी 
पोशाक पहनते हो मनमे ऐंठ, अकड़, झूठी श्लाच, विलासिता ओर 
शेखीके ओछे भाव उदय होते हैं। मुसल्मानी पोशाकके साथ 
ऐशवर्य, इन्द्रिय-भोगकी लम्पटता, विलासिता, वासनाकी तड़क-भड़क 
जुड़ी हुई है। पोशाक, वेश-भूषा और भाषाके साथ संस्कृति, 
इतिहास और घर्म जुड़ा हुआ रहता है । अंग्रेजी और मुस्लिम 
संस्कृति और धर्म 'खाओ, पिओ, मौज उड़ाओ' के भोगवाद भर 
इन्द्रिय-लोलुपतापर खडी हैं। ये भोगलिप्सा और क्षुद्र सांसारिकताको 
ही महत्त्व देते हैं ) वही कुत्सित नग्गनता, अश्लीलता और लम्ँपटता 
फैली हुई हैं । पाश्चात्य समाजमे सर्वत्र वासचात्मक पशु-प्रवृत्तियाँ 
फँलो हुई हैं । ये देश केवल बाहरी वनावटी सौन्दर्य (क्या उसे 
वास्तवमें सौन्दर्य कहे ? ), टीपटीप, झूठे दिखावेकी ही भ्रधानता 
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८ देते हैं । उनके यहाँ नित्य नये-नये फेशन निकलते रहते हैं । इन सब 


* “डट 


जातियोमे नाना भोगोंकी अतृप्त इच्छाएँ भरी पड़ी हैं। यह भोगेच्छा 
और वासनामय जीवन उनके विचारों और बुद्धिको भोतिक स्तरसे 
ऊपर नही उठने देते | छोटी वस्तुओ, नीचे ध्रादर्शों और मांस- 
मदिराका पाशविक स्वाद चलते-चखते ये लोग उच्च जीवन- 
मूल्योंकी ही भूल गये हैं। पाश्चात््य और मुस्लिम संस्क्ृतियोकी 
पोशाको और वेश-भूषामें जो फैशनपरस्ती,झूठी शेखी,बाहरी सजावट, 
भोगविलास आदि हैं, वह मनुष्यकी पड्चेन्द्रयोका पाशविक सुख है। 


आप एक दिनके लिये अंग्रेजी या मुपल्मानी पोशाक पहनिये, 
आप उन्ही-जैसे विचारोंको मनमे अनुभव करेंगे । आप फोजी पोशाक 
पहिनते हैं, तो आपके मनमे हिसा, पशुता, आतझ्भू, दृष्टता और 
दूसरोपर अत्याचार तथा दम्भके भाव भर जाते हैं। मुसल्मानी 
प्रोशाकसे वासना और स्वार्थपरता, प्रदर्शन तथा ओछापमके भाव 
मनमे पैदा हो जाते हैं । 


आज भारतीय नौजवान जो फैशनपरस्ती कर रहे हैं, अश्लील 
फिलमोसे काम करनेवाले अभिनेताओ-जैसी अद्धंवग्न भर चुस्त 
पोशार्क पहनते हैं, ट्राजिस्टर लगाये हुए आवारा-ग्दी करते 
शहरोकी सड़कोपर चक्कर लगाते हैं, ढेर-के ढेर सिग्नेट और पानकी 
दुकानों, होटलो और सिनेसाघरोके आगे भीड़ किये रहते हैं, यह 
महज एक फैशन और दिखावा भर है । इस प्रकारके अन्धानुकरणमे' 


कौन-सा सीन्दर्य है ? ऐसी आधुनिकता केवल झूठे प्रदर्शनकी 
मस्मरीचिका मात्र ही है। 
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भारतीय पोशाक-- स्वच्छ और सफेद घोती, लंबा कुरता, 
जाकट, चप्पल इत्यादि इस देशके हिंदूवर्म, मौसम और माथिक 
हैसियतके अनुसार सस्ते, सुविधाजनक ओर उचित हैं । इनसे 
सद्भाव और सौहादंका वातावरण उत्पन्न होता है । इनमे स्वच्छता, 
सुन्दरता और आराम भी मधिक रहता है; मनुष्य व्यर्थंके दिखावेसे 
भी बचा रहता है। सौजन्य, सरलता, सादगी, विनयशीलता, 
सज्जनता हमारी सस्कृति भौर घर्मकी विशेषताएँ रही हैं । इस 
पोशाकके प्रयोगसे हमारी आध्यात्मिक भावनाएँ जीवित रहती हैं । 
हम अधिक रगीन और भडकीले वस्त्रोको आदमीका ओछापन मानते 
हैं। अधिक बनावट, श्ज्भार और प्रदरशंनपूर्ण वेश-विन्यासकों 
भाडम्बरपूर्ण मानते हैं। यह तडक-भडक हमारे यहाँ हीन समझी गयी 
है । कम-से-क्रम वस्त्र रखकर प्रकृतिसे तादात्म्य स्थापित करना, 
अपने शरीरको व्यर्थके साजश्ज्भार, टीप टाप, फेशनपरस्तीसे दूर 
रखना, सादा जीवन और उच्च विचार घारण करना-यही हमारा 
दृष्टिकोण रहा है और जागे भी रहना चाहिये । 

पाश्चात्त्य देशोंमे जहाँ प्रकृतिपर विजय प्राप्त करनेकी भावना 
रहती है, भारतीय ससस्‍्क्ृति गौर हिंदूघर्म ने उनके साथ अपनापत 
स्थापित करनेका वित्तीत प्रयत्न किया है। हिंदुधर्ममे हिमालय-- 
कलाश-जैसे पर्वत; गड्भाजी, यमुनाजी, गोदावरी-जैसी नदियाँ; वन, 
वृक्ष, उपवन पवित्र माने गये हैं। वहाँ ईश्वरका निवास माना गया है। 


भारतके हिंदू साधु-सन्‍्यासी ही नही, जनता भी प्रकृतिकी गोदमे सदा 
आनन्द लेती रही है भारतीय हिंदू प्रकृतिमे दासीकी कल्पना न कर 
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ः उसे माताके रूपमे देखते और श्रद्धा व्यक्त करते हैं। प्रकृतिके व, 
लता, पवृ॑त, नदी, पशु-पक्षी, वृक्षोंक्रे साथ उन्होंने सदा अपनेपनका 
अनुभव किया है। हमारे पवेतों और नदियोंके निकट ही हमारे 
तीर्थों और मन्दिरोकी स्थापना हुई है। वन, उपवत और ग्राम हमारी 
सेस्क्ृतिके सुन्दर प्रतीक रहे हैं । 

अत. ग्रामीण वेश-भूषा और प्रकृतिके साहचर्यमें रहनेसे 
अनेवाली सादगी, स्वच्छता, स्वास्थ्य, विवनयशोलता और उदारता 
हमारी पोशाकमे भी पायी जाती है । टोप-टापक्रो ओछेपनकी निशानी 
माना गया है। थोथी क्त्रिम्ता, बनावटीपन, रंग-बिरंगे आधुनिक 
३ अज्भार-प्रसाधनोंसे हमारे यहाँ सदा विरक्ति रही है। भारतीय ससस्‍्क्ृति 
यह मानती है कि जितनी ही कृत्रिमता हमारे जीवनमे आयेगी और 
पोशाकके सम्बन्धभमे जितनी अस्वाभाविकताको हम अपनाते 
जायेंगे, उतने ही उच्च जीवनसे दूर हटते जायेंगे । 

भारतीय पोशाककी सादगीका अर्थ दीनता या दरिद्रता नही 
है, वर यह है कि विना आउड्म्बरके उपयुक्त और आवश्यक 
वस्तुओका - शुद्धतापूर्वक प्रयोग करना | यह सादगी, स्वच्छता, 
निरभिमानिता हमारे नित्य व्यवहारमें मिलो हुई होनी चाहिये। वस्त्र 
बहुत मूल्यवान्‌ न हो । टेरालीन, डेकारोन और नाइलौन-जैसे बहुत 
मूल्यवान्‌ तथा स्वास्थ्यनाशक न हो,बारीक रेशमके न हो । इनकौ कोई 
आवश्यकता नही है। हम तो मोटे सफेद खद्रके प्रेमी रहे हैं, कितु 
वे स्वच्छ होने चाहिये। तडक भडकके, रंग-बिरंगे या बेढब 


फैशनके वस्त्र व्यर्थ थोथेपनके प्रतीक हैं।कम कपड़े पहिनने 
सन्ज़ी० फ्‌ू० ११०- | 
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चाहिये, पर उनकी सफाईका पृरा-पूरा ध्यान रखना चाहिये । 
भारतीय विचारोकी तो यही मान्यता है कि जेवर लादनेकी मपेक्षा 
तो कुछ अधिक कपड़े वनवा लेना और स्वच्छ रखनेपर थोड़ा व्यय 
करना अधिक उपयोगी है। मन, विचार, वेश-भूषा और वातावरणकी 
सादगी एवं स्वच्छता उच्च आध्यात्मिक जीवनकी ओर खींच लेजानेकी 
अद्भुत क्षमता रखते हैं । 


हिंदी भाषाके साथ हिंदू-धर्म और संस्कृति जुड़ी हुई है 

भाषाकी गुलामी सबसे बुरी है; क्योंकि भाषाके साथ उसी 
देशकी सस्क्ृति और धर्मको भी ग्रुप्तरूपसे अपनाना पड़ता है । 
जिस भाषाको हम प्यार करते हैं, अपनालेते हैं या भरपूर प्रशंसा 
किया करते है, उस देशके घर्मे, परम्पराओं वीर पुरुषों तथा 
“संस्कृतिको भी अपनाने लगते हैं। भाषाकी आड़मे धर्म और 
संस्कृतिका भी प्रचार किया जाता है। भाषाके प्रत्येक शब्द, मुहावरे 
भौर कहावतोंके पीछे उस देशका धर्म, संस्कृति और संस्कार बोलते 
हैं। धर्म भाषाके कपडे पहिनकर दैनिक व्यवहारमें प्रकट होता 
है । अनेक शब्दोका निर्माण ही घर्मके स्रोतसे बनता है | भाषा 
ओऔर घमंका अन्योन्याश्रित सम्बन्ध है । 


अंग्रेजोंकी कूडनोति, अंग्रेजीको गुलामी 
जव अंग्रेजोंने भारतको जीता था, तब वे व्यापारिक सफलता 
तथा राजनीतिक विजयमात्रसे ही संतुष्ट नही हुए थे । राजनीतिक 
गुलामी ऊपरी और बाहरी शासकीय ग्रुलामी है । शासन दण्ड, 
आतंक्र और भयके बलपर चलता है। उन्होंने द्विदुस्थात ( इस 
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 हिंदुओके देश ) को मानसिक दृष्टिसे भी गुलाम बनानेको योजना 
बनायी । 


वह मानहिक गुलासी कैसे उत्पन्न की गयी ? 

जब कोई वीर जाति निर्बल जातिको णीततो है, तब, प्रायः 
उसे सब ओरसे गृूलाम बनानेका प्रयत्न करती है। वह उसपर 
अपनी भाषा झभौर साहित्यका बोक्ष डाल देती है । उसे बरबस 
विजेताओकी भाषा और साहित्यका अध्ययन करना पडता है। उस 
भाषाको सीखनेवालोंको पुरस्कार और प्रशंसापत्र वितरित किये जाते 
, हैं। पराजित जाति शासक-जातिके वीर पुरुषो, जातीय आद्शों 
ओर धमकी प्रशंसा उस साहित्यमें घुमा-फिराकर बार-बार पढते हैं, 
चित्रो में देखते हैं, कावताओमें ग।ते तथा उसीके मानसिक वातावरणमें 
रहते हैं । मत. चुपचाप विजित जाति शासक-जातिके धर्मको भी 


स्वीकार करती नाती है, उसके आदर्शों और रीति-रिवाजोको भी 
ग्रहण कर लेती है । 


शारीरिक निर्बंलता और पराजयका बुरा नतीजा यह होता है 
कि वह हर दृष्टिसि जीतनेवाली जातिको अपनेसे श्रेष्ठ समझने लगती 
है । इससे विजित जातिमे' मानसिक और सांस्कृतिक दासता बढती 
है । दूसरेकी भाषा और उसके साहित्य उस जातिकी प्रशसा 
पढ़ते-पढते निर्बेल जातिको मनमे ऐसा प्रतीत होते लगता है कि 
शासकोका सब कुछ श्रेष्ठ है और स्वयंका सब कुछ दान-हीन और 
बेकार है। यह भाषाकी गुलामी है । 

अछ्िक दिवातिक विदेछी भाषा पढ़ते-पढ़ते पराजित मनुष्य 
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विदेशियोकों ही उत्तम तथा उनके साहित्य, संस्कृति, भादर्शों,> 
रोति-रिवाजो और विचारोकों ही सर्वश्रेष्ठ मानने लगता 
है । उनकी पुरानी कथा-कहानियो और जातीय आदशोंकों ही 
सर्वोत्तम गिनता है। मनोचविज्ञानका यह नियम है कि वार-वार जिस 
बातका (चाहे वह गलत और निराधार ही क्‍यों न हो) उल्लेख 
किया जाता है, वही हमे सत्य प्रतीत होने लगती है । इप्त प्रकार 
दीघकालतक विदेशी भाषा ओर साहित्य पढ़ते-पढते कोई भी जाति 
अपना स्वयंका जीतीय गौरव और अतीत सांस्कृतिक स्वणिम वैभव 
भूल जाती है। इस प्रक्रार मानसिक गुलामी उत्तरोत्तर बढ़ती 
जाती है । 

भारतमे यह मानसिक दासतां विदेशी भाषा और साहित्यके 
माध्यमसे बहुत दिनोसे चली आ रही है। भापाकी आड़मे धर्म 
भी फैँलाया जाता रहा है। खेद है कि भाषाओऊकी ओोटमे दूसरे 
धर्मोका गुप्त प्रचार करनेवाले सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक तथ्यपर किसीने 
घ्यान नही दिया। 


डट्टू तथा इथ्लामकी गुलामी ् 


भारतमे दिमागी गृलामीक़ा प्रारम्भ उर्दू और इस्लाम-घर्मसे 
हुआ था । जब मुसल्मानोने हिंदुओकी पारस्परिक फूटके कारण 
भारतको जीत लिया तो उन्होंने भी उर्दू-भापाके माध्यमसे हिंदू-राष्ट्र 
में इस्लाम प्रचार किया था। उद्' और फारसीका राज्य फैला | ये 
ही राज्य-भाषाएँ घोषित की गयी । हिंदू-जनताको मार-कूट और 
वातंकद्वारा उदू पढ़नेपर जोर डाला गया। जिन्होंने उद्द नही 
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पढी, उन्हें सरकारी नौकरी और राज्यसे कोई प्रोत्साहन नही मिला। 
दूसरी ओर डर या लालचसे जिन हिंदुओने उदू और फारसीका 
ज्ञान प्राप्त कर लिया, उन्हें राज्य-सरकारकी ओ रसे प्रोत्साहन-स्वरूप 
अच्छी नौक रियाँ, भरपुर इनाम, सम्मान और सावेजनिक प्रतिष्ठा 
प्राप्त हुई । 
उदू और फारसीकी आड़ लेकर इस्लाम-घर्मं फेलाया गया । 
चुपचाप अनेक हिंदुओंका धर्म परिवर्तत कर उन्हे मुसल्मान' बनाया 
गया । मुसल्मानोके आदर्शों और इस्लामी संस्क्ृतिका बड़ा प्रचार 
हुआ । उद् के बडे-बडे ग्रन्थ लिखे और लोकप्रिय बनाये गये । यह 
सब मुस्लिम जीवन-पद्धति, इस्लाप्रके नियम, आदर्श, वेश-भूषा, 
' सिद्धास्तो और आदर्शोका प्रचार था। एकाएक इस्लौमने करवट ली । 


अंग्रेजों और अंग्रेजी-भाषाकी गुलामी 


जमान। बदला | इस बार एक दूसरी विदेशी जात्तनि हमें 
आ दबाया । भाषा, सस्क्ृति, वेश-भूषा और अ।दर्शोमे फिर एक 
बडा तूफान आया । 


उदूं, फारसी और इस्लाम-धर्मका युग जैसे समाप्त हुआ 
ओर अग्रेजी भाषा ओर साहित्यका नया युग प्रारम्भ हुआ । ईसाई 
धमं-गु९ओने बग्न जी-भापा और साहित्यके माध्यमद्वा रा ईसाई-घम्मंका 
प्रचार कयें शुरू किया। लार्ड मैकालेने अग्रेजीके प्रचार-प्रसारमे 
सर्वाधिक दिलचस्पो दिखायी । पहले अग्रेजो पढाकर क्लर्क बनाये 
गये, उन्हे अच्छो नौकरियाँ दी गयी, पुरस्कार और सार्वजनिक 
प्रशसा दे-देकर अग्नेजीको सार्वजनिक मान्यता दी गयी और इस 
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प्रकार जब काफी लोग भग्रेजी पढ़े-लिखे हो गये तो उसे राज्यभाषा » 
बना दिया गया । 


राज्याश्रय पाकर मानसिक दृष्टिसे भारतपर अंग्रेजीका राज्य 
छा गया । हम अंग्रेजोंका अनुकरण करने लगे, अग्रेजी पोशाक 
पहनने और अग्रेजी वोलनेमे गर्वका अनुभव करने लगे ! 


छोटी कक्षाओंमे बंग्रेजी कक्षा तीन और अग्रेजीके माध्यमसे 
चलनेवाले स्कूलोमे बच्चोको अंग्रेजी पढ़ाना चालू किया गया । 
अंग्रेजीकी छायामे हिंदू बालकोमे ईसाइयोके धर्म, संस्कृति, देवता, 
रहन-सहनके तरीके, आदर्शों गौर जीवन-पद्धतियोंका गृप्तरूपसे हे 
प्रचार-प्रसार किया गया । बहुत-से हिंदुओ, विजेषत. अछूत वर्गके 
व्यक्तियोने ईसाई-धर्म ही ग्रहण कर लिया। बच्चोंके लिये अनेक 
मिशनरी शिक्षण-संस्थाएँ चली । इनमे शिक्षा कम, ईसाई-धर्मेके 
प्रचारका अधिक प्रवन्ध था | वच्चोको बाइविलकी सुन्दर प्रतियाँ 
मुफ्त दी जाती थी और अनेक सस्थाओमे, छोटी तथा बडी कक्षाओमे 
ईसाई-धमें के प्रारम्भिक संस्कार डालनेके लिये वाइविल पढ़ायी जाती 
थी। धीरे-धीरे हिंदुस्तानी लोग अंग्रेजीको ही संसारक्की सर्वश्रेष्ठ भाषा ' 
समझने लगे । कुछ तो सरकारी नौकरियोंके लोभसे, कुछ फैशन 
और अनुकरण- वृत्तिके कारण । हिंदुस्तानपर अंग्रेजी भाषाकी गुलामी 
छा गयी । विदेशों वस्तु चाहे कितनी ही बुरी वयो न हो, दूरीके 
कारण उसके प्रति सहज आकर्षण होता है। अंग्रेजीके प्रति यही 
आकर्षण बढ़ा । अशिक्षित जनतापर अंग्रेजी ढंगसे रहने, अंग्रेजी 
पोशाक पहनने और अंग्रेजी वोलनेका बड़ा प्रभाव पड़ता रहा । 
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इसके विपरीत अग्रेजीके मायाजालके कारण हिदुस्तानियोंके' 
मनपर अपने साहित्य, हिंदू संस्कृति, वेदिक धर्म, भारतीय वेश-भूषा 
और संस्कृतिके प्रति हौनताको भावनाएँ छा गयी । 


निष्कषं यह है कि भाषा, साहित्य और वेश-भूषाके साथ 
किसी भी देशका धर्म, संस्कृति और जातीय आदश जुड़े हुए रहते 
हैं। ये संस्कार कोमलहृदय बच्चोंके ममपर बडी आसानीसे बैठ जाते 
हैं। जब हमारे बच्चे अंग्रेजी भाषा और साहित्य पढने हैं तो 
गृप्तरूपसे उनके मनपर अंग्रेजोके बड़प्पनके विचार बैठ जाते हैं। हम 
ईसाई-घर्म ,उनके देवी-देवता,भौतिकवाद,उच्छुद्ललता, री ति-रिवाज, 
वासनालोलुपताके प्रशंसक बनते हैं। अग्रेजीमे हम ईसायोकी वीर- 
गाथाएँ पढते हैं । उन्हें पढते-पढ़ते हम उसी माचसिक घातावरणमे 
निवास करने लगते हैं। उनके ही आदर्श और विचार हमे श्रेष्ठ जेचते 
हैं। हिंदू-धर्म और भारतीय संस्कृतिकी अपेक्षा हमें उनका घर्में और 
सस्क्ृति ही श्रेष्ठ जेंचती है। हम उन युद्धोका हाल पढते हैं, जिनमें 
वे विजयी हुए थे। इस प्रकार विदेशियोके पौरुष, श्रेष्ठता और 
वीरताके भाव हमारे गुप्त मनपर मजबूतीसे जम जाते हैं और इस 
प्रकार एक तरहकी मानसिक गुलामी हमपर छा जाती है। यह 


सानसिक गूलामी आज इस हिंदुओके देशपर छायी हुई है । इस 
केंचुलीको अविलम्ब त्याग देना चाहिये। 


हिंदी और संस्कृत ही हमारे धर्मको रक्षा कर सकती हैः 
हिंदी और सस्कृत-भाषाओके साथ हिंदू-धर्म, भारतीय सस्क्ृति 
तथा हिंदृजातिके पु रातन श्रेष्ठतम सस्कार जुड़े हुए हैं। सस्क्ृत हमारी 
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गोरवशाली प्रशस्त परम्पराओकी प्रतिनिधि है । संस्क्ृतमे संसारका 
सर्वश्रेष्ठ साहित्य,आध्यात्मिक ज्ञान और मौलिक विचार-सम्पत्ति भरा 
हुई है । सस्कृतसे ही विश्वकी सब भाषाएँ निकली हैं । अध्यात्म, 
दर्शन और मनोविज्ञानकी ऊँचाई सब हमारे धर्म-प्रन्थोमे, जो 
संस्कृतमे हैं, भरी हुई है । दर्शनशास्त्रमें जितना ऊँचा भारत उठा 
है, संसारका अन्य कोई देश आजतक नही उठा है। हिंदुओंके 
पास आध्यात्मिक ज्ञानकी जो प्रशस्त और स्थायी सम्पदा है, हमारे 


वीरोकी जो शौर्य-गायाएँ हैं, हिंदूजातिके जो उच्चतम सस्कार हैं, वे 
सब सस्कृत और हिंदीमे संचित है । 


हिदू-धर्म, हिंदु-संस्कृति, भारतीय विचारधारा, अध्यात्म, चीति 
आदिकी रक्षा और प्रसारके लिये संस्कृत और हिंदीका व्यापक 
प्रचार-प्रसार हिदुओके इस देशके लिये सबसे बड़ी आवश्यकता है। 


संस्कृत और हिंदी पढना हमारे घर्मका अविभाज्य अज्भ है। 
जो इन्हे नही जानता वह हिंदू कैसा ? हिंदी देशमे भावात्मक एकता 
पैदा करके सारे राष्ट्रको एक सूत्रमे आवद्ध कर सकती है । संस्कृत 
ओर हिंदीके विद्वानोंका यह नैतिक कतंव्य है कि दोनोंके विकास 
ओर उनके प्रचारका कार्य करें और उनके वाड मयको पुरानी विचार- 
सम्पत्तिको जन-साधारणतक पहुँचानेका प्रयास करें । लोगोंका यह 
जअम टूर करना चाहिये कि संस्कृत भाषामे वेद-शास्त्रों और व्याकरणके 
अतिरिक्त अन्य जीवनोपयोगी साहित्यका अभाव है। संस्कृत 
वाडः मयमें अनमोल साहित्यिक और दार्शनिक विचार-सम्पत्ति है। 
जीभापा जन-साधारणके, जितनी समीप रहती है, बह उतधी ही 
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विकसित ओर चिरंजीवी रहा करती है। इसके विपरीत जन-सम्पर्क 
छूट जानेपर वह अकालमे ही अतीतकी वस्तु बन जाती है । 
सयोगवश संस्क्ृत भाषाके साथ भी यही दुर्भाग्य रहा है। खेद है 
कि संसारके सर्वश्रेष्ठ साहित्यसे भरी-पूरी होनेपर भी वह एक अतीत 
की मृत-भाषा मानी जाने लगी है, कितु इस ओर कुछ समयसे लोगोंमें 
संस्क्ृतके अध्ययनकी रुचि बढ़ने लगी है । यह एक अच्छा लक्षण 
है, कितु इस उगती हुई अभिरुचिकी रक्षा और विकास करनेके 
लिये उसे हिंदीकी सहायता ओर सहयोगकी आवश्यकता है। समग्र 
सस्क्ृत-साहित्य अब हिंदौके माध्यमसे देशके कोने-कोनेमे प्रचारित 
होना' चाहिये । इस उगती हुई अभिरुचिकी रक्षा औौर विकास 
करनेके लिये सस्क्ृत और हिंदीके जानकार और विद्वातोको अधिक 
परिश्रम करना चाहिये, तभी यह अभिरुचि स्थायी एवं उपयोगी 
हो सकती है। 

ब्रिटिश गुलामीके कड़वे दिनोमे अनिवाय अग्रेजीके अध्ययन 
ओर अध्यापनसे हिंदुस्तानके प्राचीन-गौरव, हिंदू-धर्म, हिंदु-आचार- 
विचार, हिंदू-विचारधारा और भारतीय सस्क्ृतिको बड़ी हानि पहुँची 
है । हम हिंदुओकी प्रशस्त परम्पराओको भूल पाश्चात्त्यदे शोंके 
वेश, भाषा और भौतिकवादी दृष्टिकोणकी नकल करने लगे हैं। 
सास्क्षृतिक जागृति और देशकी भावात्मक एकता उत्पन्न करनेके लिये 
हिंदीको अधिकाधिक अपनानेकी आज बडी भारी आवश्यकता है। 

हम पाश्चात्त्य जीवन-पद्धति और चिचारघाराका 

अन्धानुकरण न करें 
यथासम्भव हम अपने देश, धर्म, भाषा और संस्कृतिके प्राचीन 
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गौरवको पुन लानेक़ा प्रयत्त करें । अपने देशकी सादगीसे रहें। 
कोई भी देश दूसरोके अन्धानुकरणसे बड़ा नही बनता । अपनी हो 
विशेषता उत्पन्न करनी चाहिये । अपनी भाषा, संस्क्ृति और वेश- 
'भूपासे ही देशका उत्थान सम्भव है। जाजें वर्नार्ड शाने सत्य ही 
कहा है-- 


न्‍ 


'ऐसा व्यक्ति, जिसका अपनी निजी भाषापर अधिकार नहीं 
हो, कभी भी दूसरी भाषामे कुशलता प्राप्त नही कर सकता ।' 


“ हिंदी भाषा हिंदुस्तानके ४३ प्रतिशत भारतवासियोद्वारा 
प्रयुक्त होती है। यह उत्तरप्रदेश, राजस्थान, बिहार और मध्यप्रदेशकी 
प्रमुख भाषा है । इसके पीछे हिंदु-घर्म, भारतीय संस्कृति मौर हमारे 
देशके युग-युगके पवित्रम सस्कार छिपे हुए हैं। इस भाषाका 
उद्गम सस्क्ृतसे होनेके कारण यह बँगला और मब्ठीके भी समीप है। 

अत प्रत्येक हिंदूुक्ो हिंदी भाषा और हिंदू वेश-भूषाकों अपनानेमे 
गरवंका अनुभव करना चाहिये । इन तत्त्वोके प्रचारसे हिंदू-धर्मका 
व्यापक प्रसार और भावात्मक एकताकी स्थापना हो सकती है । 
हिंदीका प्रचार हिंदुत्वका प्रसार है। हिंदू-धर्मकी समस्त उत्कृष्ट 
मान्यताएँ, जातीय आदर्श, महत्त्वाकाक्षाएँ,प्रतिनिधि विचार, प्राचीन 
वेभव और भावी उन्नति इसी भाषाको व्यापक बनानेमे निहित हैं। 
प्रत्येक हिंदू अपना धर्म समझकर हिंदीमे प्रकाशित घामिक साहित्य 
का अध्ययन करे, परिवारमे धामिक पुस्तकालय स्थापित करे और 
हिंदी धामिक साहित्य खरीदकर दान करे। 


“--+$ ००-क०८८ 


2. 


संकटके समय आशा नहीं छोड़नी चाहिये 
बलिष्ठता बाहरी नहीं, भीतरी जरूरी हैँ 


मार्क रूदरफोर्ड नामक लेखकने अपने जीवनचरितमें एक 
दुघेटनाका उल्लेख किया है। बचपनके दिनोकी बात है। एक 
बार मार्क रूदरफोर्ड समुद्र-तटपर खड़े थे। दूर समुद्रमे एक 
जहाज भी लगर डाले खडा था । बालक रूदरफोड्ड की इच्छा हुई 
कि वह तैरकर उस जहाजका चक्‍कर लगा आये | उसने तैरने- 
मे अति कुशलता प्राप्त कर ली थी और दस फुठ नीचे डुबकी 
लगाकर तहमेसे पत्थर निकाल सकनेका उसे अभ्यास था । वह जवान 
लडका था । जहाज तटसे दो सो गज दूर लगर डाले खड़ा था। 


वह तैरकर जहाजतक सरलतासे पहुँच गया, किंतु ज्यों ही 
चह लौटने लगा, दुर्भाग्य कहिये या दुर्बृद्धि, उसके मनमे यह 
मूर्खतापूर्ण, कायर और निराशाजनक विचार आया कि वापसीका 
घह फासला उसकी शारीरिक शक्तिकी अपेक्षा अधिक है और वह 
ततटपर वापिस पहुँचनेसे पूर्व मर जायगा। उसमे इतनी शक्ति 
नही है कि दुबारा जहाँसे आया है, वहाँ सुरक्षित जा पहुँचे । 
स्रपनी कुकल्पनामें उसने अनुमान किया कि वह मर जायगा।॥ 
उसने डूबनेसे पहले ही स्वग्रको डूबा हुआ समझ लिया। मृत्यु- 
को अन्तिम घड़ियाँ गिनने लगा ! उसकी शक्ति क्षीण हो गयी । 


परंतु मत फिर बदला। अन्धकारमय क्षितिजसे माशाकी 
क्षीण रश्मि उदित हुई । 


उसने अब सोचा, मरना तो है ही, भायनक खतरा भी है, 
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फिनारा धुँघला नजर आता है, डूबनेसे पहले क्यो न एक और _ 
सघर्ष कर लें। मतने यह भी कहा, मुझे अभीतक स्पष्ट याद है, 
जलसमाधि लेनेसे पूर्व मेरा यह आखिरी संघर्ष होगा-- एक 
वीरतापूर्ण प्रयत्त--और मैंने अपने टूटे हुए साहसको बटोरा, 
नये साहसमे किर पूर्ण कोशिश की। मैंने ऐसे तरोकेसे प्रयत्न 
किया (पता नही, ईश्वरने कहाँसे मुझे वह साहस दे दिया था) 
मैं वर्गण नहीं कर सकता। मैंने अपनी इच्छा-शक्तिका पुरा जोर 
अपने भयपर लगा दिया। 


। 
| 


एक ही पलमें वह भयानक क्षण समाप्त हो गया और मन- 
में यह विश्वास जम गया कि मैं बच सकता हूँ। ईश्वरकी ग्रुप्त 
शक्ति मेरे साथ है। मुझे तैरना आता है। जब मैं तैरकर आया 
हैँ, तो वापिस भी जा सकता हूँ। मनमें धैयें छा गया। मैंने 
आरामसे बाँहे फेंकनी शुरू कर दी और समुद्रको थोडी देरमे ही 
पार कर तटपर पहुँच गया ! भीतरसे ईश्वरीय शक्तिने मुझे बचाया । 


इस दुधे टनाका उल्लेख करना इसलिये महत्त्वपूर्ण है; क्योकि 
यह इस बातको दिखाती है कि धैर्य छोड़नेवाले व्यक्तिको यह कभी 
नही समझना चाहिये कि उसने जो कुछ भी वह कर सकता था, 
अन्तिम रूपसे, अपती पूरी शक्तिसे कर लिया है। यह भी बात 
ध्यान देने योग्य है कि इस सकटका सामना मैंने एकाएक मनमे 
उत्पन्न मरात्म-विश्वास और पूर्ण प्रयत्नसे किया । इससे मेरी विजय 
दसगुनी आसान हो गयी थी 


वास्तवमे सदा-सर्वदा सकटके समय साहस देनेके लिये 


संकटके समय झ्राशा नहों छोड़नी चाहिये १७१३ 
परमात्मा हमारे भीतर बैठा हुआ है। भीतरसे ही वह हमारी मुक्ति- 


का प्रयत्न करता रहता है । 


/ 


ईश्वरीय सहायता अंदरसे मिला करती है 

सकटके समय हम घैयें जोर साहससे काम लें, पुरुषा्े- 
की बात सोचें और कठिनाइयोसे लड़ने और उन्हे परास्त क रनेका 
चाव रबखें, अपनी उत्तम शक्तियोके ऊपर विश्वास रक्खे, तो सचमुच 
हम सकटको बिता हानिके पार कर सकते हूँ । 

बाल कितना छोटा-सा होता है, पर वस्तुत. वह अंदर गहरी 
जड़ें रखता है । उसी प्रकार मनुष्यके साहसकी गहरी जड़ें उसके 
विश्वासमे हैं । यह पराक्रम ओर पुरुषार्थ हपारे भीतर मौजूद है । 


जो व्यक्ति बाहरसे बलवानू कितु भीतरसे दुर्बल है, वह 
किसी आँधी-तृफानसे खोखले पेड़की तरह उखड़कर गिर जायगा 
ओर परिस्थितिरयाँ अनुकूल न हुई तो कभी भी ऊपर न उठ सकेगा। 
कितु जिस व्यक्तिमे भावात्मक बलिष्ठता होगी, हिम्मतकी पूंजी 
जमा रही होगी, उसे विपरीत परिस्थितियोंसे लडनेमे कोई बड़ी 
परेशानीका अनुभव न होगा । 

भीतरी बल (आत्मबल) सूर्यकी प्रखर तेजस्विता-जैसा है, 
जो घने बादलोको चीरकर भी अपने अस्तित्वका परिचय देता 
रहता है । आत्मविश्वासके बराबर सह।रा ससारकी जौर किसी 
सहायता भौर सुधिघासे नही मिल सकता है। 

दीचता ओर दुबंलता दिखाकर या अपनेको कमजोर मानकर 
जो दूसरोंकी सहानुभूतिकी आशा रखते है, वे भ्रममे हैं । 
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उनके एक घधनिक मित्र उनके पास आये । शिष्टाचारकी, 
औपचारिक बाते होनेके बाद उन्होंने अशफियोकी एक थैली निकाली 
और बड़े ब्ादरसे उन्हे भेद करते हुए कहा-- 

“हमारे और आपके अतिरिक्त उस धनराशिकी बात कोई नही 
जान सकेगा । कृपा कर आप इस थेनीको रखिये और मेरा काम 
कर दीजिये । भला, इसे कोन देखता है? कोई भी इस घनके 
विषयमें चर्चा नही करेगा और आपकी प्रतिष्ठाकी भी कोई हाति 
नही होगी । इस गुप्त वातसे निश्चिन्त रहिये। मुझसे यह वशथ्य 
कही नही फूटेगा ।' 

घनका लोभ बड़े-बडे व्यक्तियोको धर्मके मार्गसे डिगा 
देता है। आये हुए पैसेको कौन छोड़ता है ? मौर विशेषकर जब 
वह किसी विश्वस्त व्यक्तिके द्वारा दिया जाय । 


वे महोदय यह मान बंठे थे कि रिश्वत स्त्रीकार कर ली 
जायगी तथा उनका अनैतिक कार्य चुपचाप हो जायगा । 

पर नयायाधघीशके धमंने अपनी आवाज ऊँची की। वे 
सदासे धमंको दैनिक व्यवहारमे लानेके पक्षपाती रहे थे। उनकी 
अन्तरात्माने उन्हे नैतिक बल दिया भोर वे बोले-- का 

'मित्र ! यह मत कहो कि इस अनैतिक घनको कोई नही 
देक्षता ! नैतिकता मानव-स्वभावका एक अनिवार्य अड्भ है । मनुष्यकी 
गुप्त धर्मबुद्धिसि स्वयं उसे आच्तरिक तृप्ति और मन शान्ति मिलती 
है । जिस दृष्टिसि हम दूसरोंके कार्योकी आलोचना करते हैं, 
उसी कदु दृष्टिसि स्वयं अपनी भी आलोचना करनी चाहिये। 
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हस अनैतिक घनको मासके नेत्र तो नही, पर घर और घरती देखते 
| । आकाशके सैकड़ों नेत्र हमारे गुप्त कार्योंक्ों देखते हैं और 
प्बका मालिक असख्य नेत्नोवाला परमेश्वर तो दिन-रात प्रतिपल 
मारे बाह्य और आन्तरिक कार्योंको देखता रहता है। मैं यह 
प्रनेतिक घन कदापि न लूँगा । अपनी नेतिक बुद्धिके अनुसार ही 
आपके मुकदमेका निर्णय दूंगा । ;ं 

न्‍्यायाधीशने अनैतिक बन नही लिया। धर्म की ही विजय रही । 

मे धंबुद्धिकों अवहेलना नहीं करूँगा 

सन्‌ १९१५ की एक घटना है-- 
/ लोकमान्य तिलकका विचार विदेश जानेका हुआ । धन और 
यातायात-सम्बन्धी अनेक अड़चने तो थी द्वी, पर एक और 
अप्रत्याशित कठिनाई आ उपस्थित हुई । 

बात यो हुई कि ससुद्रयात्राके विरुत्त तत्कालीन रूढि खड़ी 
हो गयी । उन दिनो समुद्र-यात्रा धर्मके विरुद्ध मानी जाती थी। 
जो लोग मन कडा करके विदेश-यात्राकों चले जाते थे, उनको 
जाति-च्युत कर दिया जाता था। इससे कोई विदेश-यात्राकी बात 
ही नही सोच पाता था । 

तिलकने सोचा, “उन्नति और देशकी प्रगतिके लिये विदेशोमें 
जाकर देखना चाहिये कि उनकी उद्चतिका क्‍या रहस्य है। 
पुराने पण्डितोसे यदि विदेश जानेकी अनुमति मिल जाय तो 
फिर कोई नेतिक अडचन न रहेगी ।! 


यह सोचकर महामान्य तिलक काशी पहुँचे और वहाँके एक 
म०,जो० फू० १२-- 


१७४ महुकते जीवन-फूल 
कठिनाइयाँ जीवन-विफकासके लिये अनिवर्ष है 


कार्लाइल नामक अग्रेजीके विद्वानने बड़े अनुभवकी बात 
लिखी है, जिसका एक-एक छाब्द तयी प्रेरणासे परिपूर्ण है-- 

मनुष्यको कठिनाइबोसे द्वेष नही, प्रेम ही करना चाहिये । 
उन्हे जीववरूपी पाठशालाके लिये जरूरी मावना चाहिये। 
कृठिनाइयोकी टक्‍करसे आदमीमे शक्ति आती है। अखाड़ेमें 
कुश्ती सिखाते हुए उस्ताद शिष्यकों बार-बार पटकची देकर गिराता 
है । चोटें लगती हैं, मोच आती है, झटके लगते हैं, धूल और 
पसीनेमे लथव॒थ हो जाता है, भयंकर थकान याती है, पर उसी 
श्रमसे आदमी मजबूत बनता है। उसके शरीरमे दम आता है। 
अद्भ-प्रत्यजड्रा शक्तिशाली बनते हैं । 

इसी प्रकार कठिनाइयाँ जीववमे ने आदवें, आपत्तियोंका 
सामना न करना पड़े, मुसीव्रतोसे टक्कर न हो, तो मनुष्यका 
जीवन नितान्‍्त निष्क्रिय तथ्य निरुत्साह॒पूर्ण बन जाय | इसलिये 
जिदगीको बनानेके लिये कठिनाइबोको जौवन-विक्रासके लिये 
एक अनिवायें उपाय माचक्रर उनका स्वागत करना चाहिये। उनकी 
चुनौती स्वीकार करनी चाहिये और एक अआपत्तिको सौ कष्ट सहकर 
भी दूर करते रहना चाहिये । यही पुरुषार्थ है, यही मनुष्यता है 
और यही सफलता तथा उन्नतिका एकमात्र उपाय है। 

असम क्षत्रमसमा सन्ीषा । (ंगू० १ । ५४। 5) 


मर्थात्‌ अतुलित शौर्य और असोम बुद्धि घारण करो | जहाँ 
भदस्य साहस ओर दुरदर्शिता है, वहाँ सब कुछ है । 
क--$--7३/७-क -कु- 


जज 


ै अनुभवकी असूल्य निधियाँ 


घर्म हमारे दैनिक जीवनका साथ और पथ-प्रदर्शक है, 
प्रतिदिन और प्रतिपल व्यवहारमें अनेवाली जीवनपद्धति है। 
अनेक महान्‌ व्यक्तियोके जीवनमें धर्मने उन्हे पाप-पद्धुसे बचाया 
है। यहाँ कुछ उदाहरण दिये जाते हैं-- 


॥ ईश्वर सब कुछ देखता है 


मंगोलियामे चागशेन नामक एक न्यायाधीश रहते थे। 
वे बड़े घासिक वृत्तिपोंके पुरुष थे।वे धर्मको सदा दैनिक 
ध्यवहा रमें लाया करते थे । इस कारण अनेक बार उन्हे अभावग्नस्त 
जीवन भी व्यतीत करचा पड़ता था। 


एक दिनकी बात है-- 


१७६ महकते जीवन-फूल 


उनके एक धनिक मित्र उनके पास आये। शिष्टाचारकी, 
औपचारिक बाते होनेके बाद उन्होंने अशफियोकी एक थैली निकाली 
और बड़े धादरसे उन्हे भेंट करते हुए कहा-- 

हमारे और आपके अतिरिक्त उस घनराशिकी बात कोई नही 
जान सकेगा । कृपा कर आप इस थैनीको रखिये और मेरा काम 
कर दीजिये । भला, इसे कोन देखता है ? कोई भी इस धनके 
विषयमे चर्चा नही करेगा और आपकी प्रतिष्ठाकी भी कोई हावि 
नही होगी । इस गुप्त वातसे निश्चिन्त रहिये । मुझसे यह तथ्य 
कही नही फूटेगा ।' 

बनका लोभ बड़े-बडे व्यक्तियोको धर्मके मार्गेसे डिगा 
देता है। बाये हुए पंसेको कौन छोड़ता है ? भौर विशेषकर जब 
वह किसी विश्वस्त व्यक्तिके द्वारा दिया जाय । 


वे महोदय यह मान बंठे थे कि रिश्वत स्वीकार कर ली 
जायग्ी तथा उनका अनेतिक कार्य चुपचाप हो जायगा । 


पर न्यायाघीशके घर्मने अपनी बावाज ऊँची की। वे 
सदासे धमंको देनिक व्यवहारमे लानेके पक्षपाती रहे थे। उनकी 
भन्तरात्माने उन्हे नैतिक बल दिया और वे बोले-- 


“मित्र | यह मत कहो कि इस अनैतिक घवको कोई नही 
देश्षता | नैतिकता मानव-स्वभावका एक अनिवायें अज्भ है । मनुष्यकी 
गुप्त धर्मंवुद्धिसि स्‍्वय उसे आस्तरिक तृप्ति और मन शान्ति मिलती 
है । जिस दृष्टिसे हम दूसरोके कार्योकी आलोचना करते हैं, 
उसी कदु दुष्टिसे स्वयं अपनों भी आलोचना करनी चाहिये । 


अ्रनुभवकी अघुल्य निधियाँ, १७७ 


+;स अनैतिक धनको मासके नेत्र तो नही, पर घर और घरती देखते 
हैं । आकाशके सैकड़ों नेत्र हमारे गुप्त कार्योंक्रों देखते हैं और 
सबका मालिक असख्य नेत्रोवाला परमेश्वर तो दिन-रात प्रत्तिपल 
हमारे बाह्य और आन्तरिक कार्योको देखता रहता है। मैं यह 
अनेतिक घन कदापि न लूँगा । अपनी नेतिक बुद्धिके अनुसार ही 
आपके धुकदमेका निर्णय दूँगा ।* 
न्यायाघीशने अनेतिक घन नही लिया। धर्म की ही विजय रही । 
में धर्मबुद्धिकों अवहेलना नहीं करूँगा 
सन्‌ १९१५ की एक घटना है-- 
/' लोकमान्य तिलकका विचार विदेश जानेका हुआ । घम और 
यातायात-सम्बन्धी अनेक अड़चने तो थी ही, पर एक और 
अप्रत्याशित कठिनाई आ उपस्थित हुई । 
बात यो हुई कि ससुद्रयात्राके विरुत्त तत्कालीन रूढि खड़ी 
हो गयी । उन दिनो समुद्र-यात्रा धर्मके विरुद्ध मानी जाती थी | 
जो लोग मन कडा करके विदेश-यात्राको चले जाते थे, उनको 
जाति-च्युत कर दिया जाता था । इससे को ६ विदेश-यात्राकी बात 
* ही नही सोच पाता था । 
तिलकने सोचा, “उन्नति और देशकी प्रगतिके लिये विदेशॉमें 
जाकर देखना चाहिये कि उनकी उच्चतिका क्‍या रहस्य है । 
पुराने पण्डितोंस यदि विदेश जानैकी अनुमति ,मिल जाय तो 
फिर कोई नैतिक अडचन न रहेगी ।' 


यह सोचकर महामान्य तिलक काशी पहुँचे ज्लौर वहाँके एक 
म० जो० फू७ १२--- 


१७८ मह॒कते जीवन-फूल 


प्रमुख महामहोपाध्यायसे प्रार्थंभा की कि समुद्र-प्रात्रासे धर्महानि> 
न होनेकी कोई व्यवस्था वे दे दे तो बड़ा अच्छा हो । 


पण्डितजीने तिलककी प्रार्थनाको सुना । उन्होंने सोचा कि 
अच्छा अवसर है। इस मौकेपर तिलकसे रुपया निकालना चाहिये ! 
थे कदाचित्‌ पहले भी धर्मकी आड़मे इसी प्रकार दूसरोसे अपना 
स्वार्थ-साघन करते रहे थे । तब फिर रुपयेका लोभ सामने आया। 
उन्होंने समस्याका हल प्रस्तुत करते हुए कहा -- 


यह यात्रा धर्मशास्त्रके विरुद्ध है। साधारण स्थितिमें हम 
किसीको आज्ञा नही देते; कितु आप यदि प्रायश्चित्तरूपमें पाँच, 
हजार रुपये व्यय कर सके तो विदेश-यात्रा करने और धर्म भी 
बनाये रहनेकी आज्ञा मिल सकती है। कहिये, क्या आप इस 
राशिका प्रबन्ध कर सकेंगे ? 

तिलक किसी भी शत्तंपर विदेश जानेको प्रस्तुत थे। वें 
यह रुपया आसानीसे जुटा सकते थे। उनकी आशिक हालत भी 
ठीक थी । वे रुपयेकी व्यवस्था करके जब रुपये देने चलने लगे, 
तब एकाएक उनकी अन्‍्तरात्माने क्षकझोरकर कहा-- " 

घर्मे ईशएवरका विघान है । नेतिकता हमारे समाजका सुदृढ़ 
आधार है। यदि यों धमंबुद्धिकी अवहेलना की जायगी तो समाजकी 
नेतिक व्यवस्था खण्ड-खण्ड हो जायगी। मुझे अपने स्वार्थवश 
यह भनेतिक कार्य नही करना चाहिये । 

उनका अचेतन मन वार-बार उन्हे नैतिक बुद्धिके विरुद्ध 
कार्य करनेपर घिक्कारने लगा | उचकी धरम बुद्धि रुपये देकर घम्मकों 
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५ अपने पक्षमे करनेके लिये घिकक्‍कारते लगी। अपना काम उन्हें 
अनचित दिखायी देने लगा । नतिकताके विरुद्ध आचरण करनेपर 
उचका भीतरी मन उन्हे कोसने लगा। वे फिसी भी प्रकार 
अपनी धर्मबुद्धिको चुप न कर सके । 

अन्‍्तमे उन्होंने यह निश्चय किया कि अधर्म और स्वार्थ-बुद्धिको 
अपने ऊपर हावी नही होने देगे । धर्मंकोी रुपयोके ढ्वारा कलद्धित 
नही करेगे। 

वे रुपया लिये उलटे पैरो वाहस लोट आये और बिना 
ध्यवस्थाके ही काये चलाया । उन्होंने नेतिकताकी अवहेलना नही 
की और इससे उनके गुप्त सनमे बड़ी शान्ति रही । 


सबसे बड़ा धर्म मानवता फी सेवा 


कलकत्तेमे 'स्वामी रामक्ृष्ण-मठ की स्थापना हो चुकी थौ। 
उसके सारे भक्त सन्‍्यास लेकर मठमे प्रवेश कर चुके थे । मठका 
जा्थिक प्रबन्ध मठके ख्चेके लिये लगी जभीनके लाभसे चलता था। 
संन्यासियोंको मजन पूजनके अतिरिक्त और कोई कार्य न था। 

सयोगसे तभी कलकत्तेमे प्लेगका प्रकोप हुआ । 

लोग बुरी तरह बीमार होने और मरने लगे। स्वामी 
विवेकानन्दजीसे यह न देखा गया और उन्होंने धामिक मठकों 
शुश्रणा और चिकित्सा-शिबिरमें ददल दिया। सारे अध्यात्म- 
साधकोंको सेवा-कार्योमें लगा दिया और कहा-- । 

बन्घुओ * आज घमंका रूप बदल रहा है। भगवान्‌ने 
अपने सच्चे भक्तो ओर संन्यासियोंकी परीक्षा लो है। श्लाज 


(घर मह॒कते जीवच-फूल 


श्री रामकृष्णणीको इस माँगपर आश्चर्य हो रहा था। यह . 
भूख मिटानेको धन क्‍यों नही माँगता ? उन्होंने फिर उन्हें माताके 
पास भेजा । 

एक बार नही तीन बार भेजा-अपनी माँग प्रस्तुत करने 
और माँके द्वारा उसे पूर्ण होनेका विश्वास दिलाकर । 

कितु आप जानते हैं क्या हुआ ? 

स्वामी विवेकानन्द एक बार भी माँसे रुपया-पैसा न माँग सके । 


संसारसे अज्ञान दूर करना भी एक बड़ा धर्म है 

स्वामी विवेकानन्दजीको अपने ग्रुरकी कृपासे ईश्वरीय दशशन- 
के साथ तत्त्वज्ञान प्राप्त हो गया था | वे काशीपुरके एक बाग़मे 
अपने गुरुकी परिचर्या कर रहे थे । 

ज्ञान प्राप्त होते ही स्वाम/जीके मनमे एक विचार आया-- 

बस, अब मैं ससार त्यागकर एकमात्र ससमाधिस्थ होकर 
परमानन्दका अनुभव करता हुआ सम्पूर्ण जीवन एकान्त साधनामे 
बिताऊँगा ।' 

अन्तर्यापी गुरुने यह बात जान ली और कहा-- 

/विवेकानन्द ! तुम्हारा यह स्वा्थंपूर्ण परमार्थ उचित बही। 
अभी तुम्हे छुट्टी नही है। समाज और संसारसे अज्ञान दूर करना 
भी धर्म है ओर यह व्यावहारिक घर्म-कार्य अब तुम्हें सम्पन्न 
करना है। एकान्‍्तमें बैठकर आत्मसुखका भानन्द तुम्हे अभी 
नही लेना है । अभी अपनी विद्या-बुद्धिद्वारा नैतिक जागरण करो ।' 

अब विवेकावन्दजी क्‍या करते [ 


अनु भवकी अ्रमुल्य निधियाँ १८३ 


५. उन्होने गुरुकी आज्ञाकों शिरोधार्य किया । ब्रह्मानन्दमे लीन 
हो एकान्तमें बैठ जानेकी अपेक्षा लोक-सेवामें तत-मनसे लग गये। 


धर्मने पापसे रक्षा फी थी 


महात्मा गांधी बचपनमे न जाने कंसे कुसद्भतिमे पड़ गये । 
कुसज्भति संक्रामक रोगकी तरह विष ली है । उसमे पड़कर मनुष्य 
प्रायः वे बुरे काय. करनेपर उतारू हो जाता है, जो सम्भवत. 
वह साधारण जीवनमे नही करेगा । 
युवक गांधी एक ऐसी कुविचारपूर्ण दूषित परिस्थितिमे पहुंच 
गये, जिसमे सिगरेट पीना, मांस खाना ओर पर-स्त्री-गमन-जेपता 
7 पाप कर सकते थे । दुष्ट मित्र उन्हे फुसलाकर एक वेश्याके यहाँ 
ले गया । वे एक बड़ी ही नाजुक परिस्थितिमें थे। साधारण 
संस्कारोवाला भामूली युवक जरूर पंथश्रष्ट हो जाता, पर अकस्मात्‌ 
गांघीजीके बचपनके घामिक सात्तिक संस्क्रार जाग उठे। उन्हें 
इस पापसे बचानेके लिये उनकी घर्मबुद्धि ढालकी तरह रक्षाके 
लिये खड़ी हो गयी । 
जिस प्रकार सख्त डालीको आसानीसे जिघर चाहे, उघर 
नही मोड़ा जा सकता, अथवा कच्चे बतेनपर बने घब्बे पकनेपर नही 
मिटाये जा सकते, उसी प्रकार मनुष्यके बचपनके घारमिक सस्कार 
भी सरलतासे नही सिटाये जा सकते। गाधीजीको बचपनसे ही 
सिखाया गया था कि सिगरेट, सास-मदिरा और परस्त्रो-गमन भयंकर 
पाप है। मनुष्यको इनसे सावधान रहना चाहिये । 


गांधघोजीकी अन्तरात्मा इस पापके लिये अंदरसे उनको भर्त्सचा 


१८० महकते जीवन-फूल 


मनुष्यता ओर महामारीके बीच सग्राम छिड़ गया है । आज मठके 
प्रत्येक संन्यासीको अपने धर्मकी परीक्षा देनी है, अपनी सचाईका 
प्रमाण देना है। रोगी, अनाथ, अपग, दुर्बल तथा निस्सहायकी 
परिचर्या घर्मका अद्भ है। रोगियोंकी इतनी सेवा और परिचर्या 
करो, इतनी सहानुभूति बरसाओं कि मठसे आया हुआ कोई 
भी रोगी मृत्युसे पराजित न होने पाये। घतकी कमी होनेपर मैं 
मठकी भूमि बेच दूंगा । चिन्ता न करना । सेवा घामिक कार्य है। 
रोगियोंकी सेवा ही प्रभुकी सेवा है। 


स्वामी विवेकानन्दजीकी प्रभावौत्पादक पुकारपर मठके सब 
संन्यासी रोगियोकी सेवामें घारमिक कार्यकी तरह ज़ुट गये । 


धन नहीं--ज्ञान, भक्ति और विवेक चाहिये 


स्वामी विवेकानन्दनी (उस समयके नरेन्द्र) के पिताने 
जिस वहुतायतसे घन कमाया, उससे अधिक तत्परतासे उसे खर्च भी 
कर डालः । नतीजा यह हुआ कि जब उनका स्वरगंवास हुआ, तब 
परिवारकी आर्थिक स्थिति डार्वांडोल हो गयी, गृजारा चलना 
भी कठिन हो गया । 


स्वामीजी ( नरेन्द्र ) उस समय बी० ए० पास कर चुके थे, 
पर दुर्भाग्यसे उन्हे बहुत प्रयास करनेपर भी कोई नौकरी नही मिल 
सकी । उनकी माँ ओर छोटे भाई-वहिनोके भूखे रहनेकी 
नोवत भा गयी । 


बो० ए० होकर भी आध्िक मजबूरी थी । बड़ी विकट 


अनु भवकी अमुल्य निधियाँ १८१ 


परिस्थितिमे वे पिस रहे थे । आखिर करें तो क्या उपाय करें। 
प्रत्यक्ष कोई तरकीब नही सूझती थी । 

आखिर विवश ओर परीशान होकर वे अपने गृरु श्रीरामक्ृष्ण 
परमहंसजीके पास गये और अपनी आथिक विवशताकी दर्दनाक 
हालत उनसे कह सुनायी । 

श्रीरामकऋृष्णजीने बहुत सोचा । फिर उनसे कहा-- 

आज तुम काली मातासे जो कुछ माँगोगे, वह सब मिल 
जायगा; क्योंकि तुम्हारी भक्ति सच्ची हैं । विश्वासमे ही बल है । 
श्रद्धा सदा-सवंदा फलवती होती है । जाओ, माँग लो जाकर । 

स्वामी विवेकानन्दजी परीशान थे । मजबूरी क्‍या नहीं 
कराती ? क्ष॒धातुर आदमी कुछ-का-कुछ कर बैठता है, घर्म-अधर्मका 
विवेकतक प्राय: नष्ट हो जाता है । 

स्वामीजीकी भक्ति निश्चय ही अटूठ थी । 


वे श्लाधी रातके बाद रुपयेकी सहायताकी माँग करनेके लिये 
काली माताके मन्दिरमे गये । 

ओफ ! यह क्‍या हुआ ! यह कैसा परिवतेन ! 

अब स्थिति यह थी कि वे हाथ जोड़े खड़े हैं और जो 
कहना चाहते थे, वह एकाएक भूल गये हैं । 

वे अपने लौकिक स्वार्थभो विस्मृतकर यह शब्द बोलने 
लगे-- 


माँ ! में और कुछ नही चाहता। मुझे केवल ज्ञाव दे । 
भक्ति दे |! विवेक दे और सांसारिक प्रपञ्चोसे वैराग्य दे ।' 


श्ष२ मह॒कते जीवच-फूल 


श्री रामकृष्णणीको इस माँगपर आश्चयें हो रहा था। यह 
भूख मिठानेको धन क्यों नही माँगता ? उन्होंने फिर उन्हें माताके 
पास भेजा । 

एक बार नही तीन बार भेजा-अपनी माँग प्रस्तुत करने 
और माँके द्वारा उसे पूर्ण होनेका विश्वास दिलाकर । 

कितु आप जानते हैं क्या हुआ ? 

स्वामी विवेकानन्द एक बार भी माँसे रुपया-पैसा न माँग सके । 


संसारसे अज्ञान दर करना भी एक बड़ा धर्म हे 

स्वामी विवेकानन्दजीको अपने गरुरुकी कृपासे ईश्वरीय' दशन- 
के साथ तत्त्वज्ञान प्राप्त हो गया था । वें काशीपुरके एक बागमे - 
अपने ग्ुरुकी परिचर्या कर रहे थे । 

ज्ञान प्राप्त होते ही स्वामाजीके मसमे एक विचार आया-- 

बस, अव मैं ससार त्यागकर एकमात्र समाधिस्थ होकर 
परमानन्दका अनुभव करता हुआ सम्पूर्ण जीवन एकान्त साधनामे 
बिताऊँगा ।! 

अन्तर्यामी गुरुने यह बात जान ली और कहा-- 

'विवेकानन्द ! तुम्हारा यह स्वार्थपूर्ण परमार्थ उचित घही। 
अभी तुम्हे छुट्टी नही है। समाज और ससारसे अज्ञान दूर करना 
भी घर्मं है और यह व्यावहारिक घर्म-कार्य अब तुम्हे सम्पन्न 
करना है। एकान्तमे बैठकर आत्मसुखका आनन्द तुम्हें अभी 
नही लेना है। अभी अपनी विद्या-बुद्धिद्वारा नैतिक जागरण करो । 

अब विवेकावन्दजी क्‍या करते ! 


रच 


झनुभवकी झमृल्य निधियाँ १८३ 


उन्होने गुरुकी आज्ञाको शिरोधार्य किया । ब्रह्मानन्दमें लीन 
हो एकान्‍्तमें बैठ जानेकी अपेक्षा लोक-सेवामें तन-सनसे लग गये। 


धर्मंने पापसे रक्ष| की थी 


महात्मा गांधी बचपनमे न जाने कैसे कुसज्भतिमें पड़ गये । 
कुसज्भति संक्रामक रोगकी तरह विष ली है। उसमे पड़कर मनुष्य 
प्रायः वे बुरे कार्य करनेपरः उतारू हो जाता है, जो सम्भवतः 
वह साधारण जीवनमे नही करेगा । 

युवक गाधी एक ऐसी कुविचारपूर्ण दूषित परिस्थितिमे पहुंच 
गये, जिसमें सिंगरेट पीना, मास खाना और, पर-स्त्री-गमन-जैसा 
पाप कर सकते थे । दुष्ट मित्र उन्हे फुसलाकर एक वेश्याके यहाँ 
ले गया । वे एक बडी ही नाजुक परिस्थितिमें थे। साधारण 
संस्काररोवाला भामूली युवक जरूर पंथश्रष्ट हो जाता, पर अकस्मात्‌ 
गांधीजीके बचपनके घामिक सात्तिक संस्कार जाग उठे। उन्हें 
इस पापसे बचानेके लिये उनकी घमंबुद्धि ढालकी तरह रक्षाके 
लिये खड़ी हो गयी । । 

, जिस प्रकार सख्त डालीको आसानीसे जिधर चाहे, उघर 
नही मोड़ा जा सकता, अथवा कच्चे बतेनपर बसे धब्बे पकनेपर नही 
मिठाये जा सकते, उसी प्रकार मनुष्यके बचपतके घामिक सस्कार 
भी सरलतासे नही सिटाये जा सकते। गाघीजीको बचपनसे हो 
सिखाया गया था कि सिगरेट, सास-मदिरा और परस्त्री-गमन भयंकर 
पाप है। मनुष्यको इनसे सावधान रहना चाहिये। 


गांधोजीकी अन्तरात्मा इस पापके लिये अंदरसे उनकौ भत्संचा 


. जबकि | 


श्दड महफकते जीवन-फूल 


करने लगी | नतीजा यह हुआ कि वे पापसे बच गशये। धार्मिक 
संस्का रोकी शिक्षा-दीक्षा तथा अभ्यासने उन्हें व्यभिचा रके षाप-पद्धूसे 
बचा लिया । 

धर्मबुद्धि सदा हमे पापोंसे सावधान करती है । वह 
ईश्वरकी आवाज हैं, जो सदा मनुष्यको ठीक मार्गपर ही चलाती है। 


' दसरोंकी सेवाका ध्यान 


अहमदाबाद जेलसे छुटनेके बाद पण्डित नेहरूने एक 
सार्वजनिक सभामें बोलते हुए बताया कि वे निकट भविष्बमे मसाया 
जानेवाले हैं | 

भाषण समाप्त होनेपर उनके पास एक पर्चा आया। उसमे 
लिखा था-'मेरा बेटा वीमार है। उसके इलाजके लिये अमुक 
दवा चाहिये। यह दवा मलायाके अतिरिक्त कही नही मिलती | 
आप मलाया जा रहे है। यदि वापसीमे आप यह दवा लेते आायें, 
तो बड़ी कृपा होगी ॥' 

नीचे उस व्यक्तिने अपना पूरा पता लिख दिया था। 

कहाँ भारत-जेसे देशका एक महान्‌ नेता और कहाँ एक 
मामूली व्यक्तिका उनसे दवाई लानेके लिये आग्रह । कोई और 
होता तो वह पर्चेको मड़ोरकर यों ही फेंक देता | पर नेहरूजी 
दूस रोंकी सेवाको धर्मका एक व्यावहारिक अद्भू समझते थे । जिससे 
जिसकी जितनी सेवा बने, उसे उतनी सेवा अवश्य करनी चाहिये । 
रोगियों, गुरुजनो, निरबेलो, वृद्धों और असहायोकी सेवा घ॒र्म है । 
मलायाके आवश्यक एवं व्यस्ततम कार्यक्रमोंके बौच नेहरूजी वह 


कह 


श्रनुभवकी -अमुल्य निधियाँ श्८५ 


< दवा लाना न भूले मौर उसी हिफाजतसे रक्‍्खे हुए मौलिक पत्चेके 
आधारपर भारत आकर दवा उस रोगीके पास भिजवा दी। 


एक बार पण्डित नेहरू कमला नेहरू अस्पताल जा रहे थे । 
मार्गमे उनकी दृष्टि अपने पिताके समयकी अपज्र जमादारिनपर 
पड़ी । उस जमादारिचने नेहरूजीको गोद खिलाया था। वे तुरंत 
कार रुकवाकर उतर पड़े और दोड़कर उसके गलेसे लिपट गये । 


गदगद कण्डसे पूछने लगे, 'मेरी लछसिनियाँ माई ! अब 
तुम कसी हो ?' 
» , जमादारिन प्यारमे आशीर्वाद देकर भावुकतामे रो पड़ी । 
४. पण्डितजीका आत्मभाव, परदु खकातरता और सेवाभाव इतने बढ़े 
हुए थे कि वे सबका ध्यान रखते थे । उन्होने जमादारिनके 
जीवनकी समुचित व्यस्था कर दी । 
सन्‌ १९२९ की बात है-- 


महात्मा गांधीजीके सार्वेदेशिक दोरेके समय श्रीप्रकाशजी 
और पण्डित नेहरू मसूरीके एक कमरेमे ठहरे हुए थे। एकाएक 
श्री्रकाशजीको सिरदर्देका दोरा पड़ गया । जब नेहरूजी दिनमरके 
काससे थककर कमरेमे लौटे तो देखा कि श्रीप्रकाशजी जाँखे बद 
किये पड़े हैं और चौकर उवका सिर दबा रहा है। 


पष्डित जवाहरलालने हाल पूछा। चिन्तित हो गये और 
सहायता-सेवाकी दृष्टिसे लगभग दो-डेढ़ मौल चलकर एक केमिस्टकी 
इृकानसे सिरदर्द दूर करनेकी गोलियाँ लेकर आये और रोगी 


१८६ महकते जीवन-फूले 


श्रीप्रकाशजीको खिलायी । इससे उनका दर्द कम हुआ और वे 
सुखकी नींद सो सके । 

इसी प्रकार १९३३ में कॉग्रेसकार्यकारिणीके एक सदस्य 
श्रीरामशरणको सिरदर्दे हुआ। जब श्रीनिहहको पता चला तो 
उसका सिर दबाते हुए दवा मलने लगे। बहुत कुछ मना करनेपर 
भी वे तबतक उनका सिर दबाते और दवा मलते रहे, जबतक कि 
रोगी महाशय सो नही गये । रे 

ये घटनाएँ स्पष्ट करती हैं कि धर्मका एक व्यावहारिक पक्ष 
भी है, जो दैनिक जीवनमे प्रतिपल प्रतिषण काममे आनेवाला है । 
धर्म एक व्यावहारिक जीवन-पद्धति है । हमे अपने ग्रुणोंका ओर 
आत्माका विकास उन्हे समाजके हितमें लगाकर ही करना चाहिये । 
गुणोकी परख आपत्ति-कालमें ही होती है | कष्ट और कठिन 
प्रिस्थितियोमे भी हम धर्मको धारण किये रहे । मनुष्यकी उन्नतिका 
यही मारे है 

मनुष्यमे सदुगुणोकी खान भरी पड़ी है। ईश्वर अन्तरात्मामें 
बसे हुए हैं। आवश्यकता इस बातकी है कि हमे उन्हें देनिक 
जीवन और व्यवहारके द्वारा प्रत्यक्ष करें | हम श्रेष्ठ बनें देनिक 
घ॒रमंक्री घारण करें तो संसार श्रेष्ठ बनेगा । धर्म हमें अच्छा नागरिक 
बनाता है | आपमे ईश्वरत्व सो रहा है । भले कार्यसि, सज्जनता 
और. ईमानदारीसे उसे जाग्नत्‌ कीजिये । धर्मकी नित्यप्रतिके 
व्यवहासर्मे लाइये । वास्तवमे हमे क्रियात्मक घर्म की. आवश्यकता 
है । धर्मको जीकर प्रत्यक्ष कौजिये । 


'हिपफाइाधशमान्‍्कप्न्‍>न- तब ग्पॉकि-पपकित िलल2०--मम»न्‍णक«न्‍वमामन 


वे उनमें थे, जो जन्मते हैं, पर मरते नहीं 


सपय-समयपर मनुष्यसमाजमे ऐसी महान्‌ विभूतियाँ चमकती 
£ रही हैं, जिन्हें गृदडीके लाल कहा जा सकता है । इन 
चमकते हीरोके हाल आये दिन पत्र-पत्रिकाओमे प्रकाशित होते 
रहते हैं। यहाँ भिन्न-भिन्न स्थानोसे संकलित कुछ महकते जीवन- 
फूलोकी प्रेरक घटनाएं दी जा रही हैं, जो आज भी यह प्रमाणित 


करते है कि 'कीतियंस्यथ स जीवति,' वे उनमे थे, जो जन्मते हैं, 
पर मरते नही-- 


१. सो मोहरोंमें मै बेशक्रीमती सानवताको न बेचूंगा 


एक बार इटलीकी एक नदी मे ऐसी बाढ आयी कि मध्यके 
कुछ भागके अतिरिक्त, जिसपर दके मकान बना हुआ था, 
तारा-का-सारा पुल बह गया । उस सकानके दुखी आर्त मनुष्य 
खिड़कियोसे आँक-झाँककर करुणा-व्यथित स्व रमे किनारे खडे लोगो 
को प्राण बचानेके लिये चीख-चीखकर पुकारने लगे । मकान- 


श्ष्८ सहकते जीवन-फूल 


का वहा दूृद्ा हुआ भाग बहनेकों था। बाढ़के रूपमे मौत मुँह 3. 
फलाये बेचारोको निगलनेको तैयार थी । भयावह दृश्य था ! 

(032 अब बहे! अब गये [| अब डूबे, अब मरे । मौत 
4083 'अट्टहास करती, भयानक बआाकृतिकी मृत्यु ! ! 

नदीके तठपर दुखी दर्शोकोकी विशाल भीड़ खड़ी दर्दनाक 
दृश्य देख रही थी । सब उन्हे बचाना चाहते थे, पर 
अपनी जिंदगी तो सबको प्यारी है। कौन ' किसीके लिये ८्यर्थ 
ही प्राण दे । दुनिया कितनी स्वार्थी है । 

इतनेमें उस जन-समूहमे एक अमीर आदमी दयाद्र हो 
उच्च स्व॒रमे बोला-- ४ सर 

यदि कोई आदसी उस पारके संकटमे फंसे आदसियोको 
बचा दे तो मैं उसे सो मोहर इनाममे दंगा । है कोई साहसी; जो 
इस इनामको जीते और इस बाढ़मेसे इन अभागोगी प्राण-रक्षा 
करे ।' 


एक गरीब युवक सुनता रहा । परोपकार उसके मनमे जगा । 

घोषणा फिर दुबारा दुहरायी गयी । उच्च स्वरमे दूर-दूरतक -३ 
घोषित की गयी । उससे न रहा गया। 

उस गरीब युवकने साहस किया। वह एक नाविक था, 
शरीरसे हृष्ट-पुष्ट और मानवताकी सहायताके लिये बदम्य साहस 
ओर उत्साह लिये वह नाव लेकर लहरोकी परवा न करते हुए 
नदीके उस शेष भागतक चला गया। लोग उसके जीवनकों 
संकटमे देखकर समझ रहे ये कि यह भी प्राण खो बैठेगा । 


वे उनमें ये, जो जन्मते हैं, पर मरते नहीं १८६ 


/ इनामका क्षुद्र मोह उसे सदा-सर्वदाके लिये दुनियासे बिदा कर 
देगा। पैसेका मोह अंधा है । 


पर वह साहसी जीता। सैकड़ों मुसोबर्ते सहता मोौतसे 
लड़ता और उसे परास्त करता, वह वीर अन्तत. उन संकटमें फंसे 
व्यक्तियोको पुनः सुरक्षित तटतक ले आया। 


अब सभी उसकी मुक्तकण्ठसे प्रशंसा कर रहे थे । 
अतिशयोक्तिपूर्ण शब्दोमे प्रशसा कर रहे थे। संकटसे बचे हुए 
व्यक्ति भी कृतज्ञतासे झुके हुए थे । 


तब वह घनाढ्य व्यक्ति हृषित मुद्रामे अपनी घोषणाके 
अनुसार उस नि्घेच बुवकको सौ मोहरें इनाममे देने लगा । सब 
समझ रहे थे कि इस बड़े इनामको पाकर वह गरीब युवक अपने 
भाग्यकी सराहना करेगा। 

पर यह क्‍या ! 

उस युवकने सो मोहरोंका वह इनाम लेनेसे इन्कार कर दिया। 
# अमीर व्यक्ति दम्भपूवंक बोला--'तुम अपने प्राणोकी परवा 
न कर मोतके मूंहमे जाकर इन मुसीबतमे फंसे आदमियोको 
निकाल लाये हो | हर क्षण तुम्हारे प्राणोके नष्ट होनेका डर 
था । तुम्हे अपनी इस मजदूरीकों सहष ले लेना चाहिये, यह लो 
अपनी सौ मोहरें । गिन लो, पूरी हैं न ?*” 

इसपर उस नाविक युवकने जो कहा, वह मानवताकी 
घरोहर है। उसपर आज भी सबको गवे होना चाहिये । 


१६९० मह॒कते जीवन-फूल 


वह बोला--'मैं सौ मोहरें लेकर मानवताको नही बेचूंगा। » 
मैंने धनके लालचमे इन बेचारोको नहीं बचाया है। यह रकम 
इन्हो बेसहारा आदमियोको दे दीजिये; क्योकि मेरी अपेक्षा इन्हे 
इनकी अधिक आवश्यकता है । 

सत्य ही कहा है-- 

दस्पो भुयाय वहुमानू यज्ञों वसु वंशिषोय वसुसान्‌ 
भुयासं बसु सथि घेहि । 

(अथवेवेद १६ । ४ । ४) 

हे मनुष्यो ! ईश्वरपर पूर्ण आस्था रकखो और इस ससारमे 
परोपकार करते हुए श्रेष्ठ पद प्राप्त करो | परोपकारकी पूंजी सदा 
अक्षय कीति देनेवाली देवी विभूति है। परोपकारी इस लोकमे 
प्रसन्न रहता है और मरनेके बाद सदा याद किया जाता है । 


जम्की 


2. एक विधवाका अनुकरणीय त्याग 


मुगेरसे भागलपुर जानेवाली सड़कपर लगभग डेढ सौ वर्षका 
पुराना एक पक्का कूृआँ है । इसे श्वामों पिसनहारीका कुआँ कहते 
हैं । कुएके मासपास नीम, पीपल भौर ग्ूूलरके पेड हैं, जित- : 
की ठंडी छायामे यात्रियोको विश्राम करनेके लिये अच्छा स्थान 
बन गया है। आजसे करीब १५० वर्ष पहले श्यामो नामक सत्तर 
वर्षीय बुढ़ियाने इसे बनवाया था | इसका नाम आजतक लोगो- 
की जवानपर चला जाता है । इसकी कहानी कुछ इस प्रकार है-- 

जब श्यामो केवल १३ वर्षको थो तो विवाहके एक वर्षके भीत< 
ही विधवा हो गयी थी। ससुरालमे उसका तिर॒स्कार किया गया और 


वे उनमें थे, जो जन्मते हैं, पर मरते नहीं १९१ 


#पसे गलियाँ दी गयी । वह फिर वापिस बापकें पास आ गयी । कुछ 
दिन तो माँ-बाप जीवित रहे, पर उनका स्वगंवास हो जानेपर सब कुछ 
भार उसीपर आ गया । श्यामोने सोचा--._, 

युवावस्था बैठे रहनेसे नहीं, मेहनत-मजदूरी और ,काम 
करनेसे कटेगी। श्रमकी रोटी खाना ही, मनुष्यका धर्म है। 
जबतक हाँथ-पाँव चलते हैं, कुछ-न-कुछ करना ही चाहिये । 
धर्पर डटे रहना, उन्हीके लिये सम्भव होता है, जो अपने शरीर 
'और मनको काम-धधेमे जुटाये रहते हैं। फालतू बेठे रहने- 
वाले मनुष्यके दिमागसे वासना और पापके विचार आते हैं । 
उनका रास्ता भटक जानेका भी डर बना रहता है। मैं परिश्रम 

&“कर अपने हाथोकी रोटी कमाकर खारऊँगी और कुछ परोपकारका 
कार्य भी करूँगी ।! 

बस, उसका संकल्प बन गया। सत्संकल्पमे परमेश्वरका 
निवास होता है। 

उसने श्रमका तपस्यामय जीवन अपनाया। विघवा युवती 
प्रात.काल दो घटे रात रहे उठती और दिन निकलनेतक पाँच 

» सेर आटा पीस लेती ॥ फिर प्याऊपर काम करती । घास काटकर 

बेचती । जो भी काम मिलता, उसीको मनोयोगपुर्वक करती 
रहती । किसीका भोजन बना देती, तो कभी किसीके कपड़े घो 
देती, सफाईमें सहायता दे देती | दोपहरमे सुस्ताकर फिर आटा 
पीसना प्रारम्भ करती । फिर तीसरे पहर चर्खा चलाकर सूत 
कातती । खूब श्रमकी आदत पड़ गयी । जैसा काम मिला वह करती 
और पैसे दकट्ठी करती रही । हु 


१६२ मह॒कते जीवन-फूल 


जीवनभरमे उसने ५००) झपये कमाये। सोचा कि इन्हें, 
किसी घर्मके काममें लगाना चाहिये । आज जहाँ पक्‍की सड़क है 
पहले यहाँ कच्चा रास्ता था। पास कोई जल पीनेका स्थान न 
था। यात्रियोको इसकी बड़ी कठिनाई रहती थी। उसने अपने 
जीवनभरकी सारी संचित कमाई वहाँ अच्छा पक्का छुआँ बनवानेमे 
लगा दी। उन दिनों सस्तेका जमाना था। इतनी थोड़ी-सी पूंजीमे 
वह कुआँ बन गया । आज भी वह कुर्मा उस विधवा स्त्रीकी धर्म- 
परायणता, परिश्रमशीलता, संयम और अपूर्व त्यागका स्मारण बना 
हुआ है । 

क्या हम इस प्रकारका साहस कर कोई पुस्तकालय, 
घर्मंशाला या प्याऊ इत्यादि नही बनवा सकते ? ५ 


दिवंगत श्यामोकी आत्मा लोगोंको परमार्थ और उदारताका 
उपदेश देती है । भले ही उसे कोई न सुने ! वह कहती है कि 
हम चाहे जिस स्थितिमे हों सत्कर्म करें, दानशील बनें और 
सुपथसे कभी विचलित न हों । 


३. उसकी कौति आज भी महक रही है! 


अम्बाला पैसेंजर भवडाके पासकी पुलियापरसे ग्रुजरी 
तो अचानक विस्फारित नेत्रोसे इंजन-ड्राइवर श्रीदोलतरामने 
देखा क्लि सामनेकी पुलिया दूटी हुई है। यदि ट्रेन उसपरसे 
गुजरेगी, तो भयानक नुकसान होगा और हजारो व्यक्ति मक्खियी- 
की मौत मर जायेंगे । उसका हृदय सानवीय दया और करुणासे 


वे उनमें थे, जो जन्मते हैं, पर मरते नहीं १६३ 


पभिभूत हो उठा। वह ट्रेलकी इस भयानक दुर्घटंनाको सहन 

नहीं कर सकता था; पर वह कया करे ? 

मृत्युका ताण्डक उसके सामने थां। वह कोई योजना सोच 
रहा था। 

उसने पलक मारते सोचा, तुरंत निर्णय किया । क्षणभरमें 
ही उसने अपनी देह और प्राणोंका पूरा बल लगाकर बेकुअम 
ब्रेक दबाया । यही वह सोच सका । 

इजन एक बड़े झटकेके साथ ठहर गया। गाडिपोमे झटके 
लगे, मुसाफिर भिरे, कोई इधर लुढका तो कोई उधर ! कितु 
सौभाग्यसे मरा कोई नही ! 

<  क्रम-से-कम दो हजार आदमी मरनेसे बच गये । यह सबसे 
बड़ा पुण्य काये था । पर दोलतरामका क्या हुआ * 

इजनका झटका इतना भयंकर था कि उसने दोलतराम- 
को ब्रेकमे छुरो तरह उल्झ्ा दिया। वह देरतक उसीमे फेंसा 
रहा" भर हाय ! उसीोमे उसके प्राण-पखेरू उड गये ! पर मानवता- 
का फूल असमय ही सुरक्षा कर घूलमें गिर पड़ा |! 

; निश्चय ही दोलतरामकी मृत्यु एक शहीदकी मृत्यु है! वह 
उनमे एक था, जो जन्मत्ते हैं, पर अपनी कीति चिरस्थायी छोड़ 
जाते हैं। दोलतरामका बलिदान आज भी अमर है। वह मानवताके 
अँधेरेपथको आलोकित करनेवाला है । 

४. युद्धके भयावने अँधियारेसें महकतीं सानवता ! 
दूसरे महायुद्धकी बात है-- 
स० जी० फू० ६१३-- 
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एक जापानी सैनिक गम्भीर रूपसे घायल हो गया । उसके ) 
रक्त बह रहा था, धीरे-धीरे कमजोरी आ रही थी और चेहरा 
मुर्शाया जा रहा था | मौतकी काली छाया लम्बी होकर उसपर 
पड रही थी । यह स्पष्ट था कि अब वह इस दुनियामें कुछ ही 
क्षणोंका मेहमान था । 

एक भारतीय सेनिककी प्रसुप्त मानवता अचानक उस युद्ध- 
भुमिमे भी जाग्रत्‌ हो उठी । उसने सोचा शत्रु है तो क्‍या | अब 
इन मरते हुए क्षणोमें तो इस सैनिकपर दया ही दिखानी चाहिये । 
मृत्युके इन धाखिरी क्षणोमें शत्रुता कैसी ! 


उसने अपनी बोतलसे चाय निकाली और एक छोटे गिलास- . 
में भरकर वह उस घायल सैनिककों पिलाने चला। उसने धीरे- 
से बड़े प्रेमपर्वंक उसका सिर अपनी गोदमें रक्खा, चाबका प्याला 
उसके मुंहसे लगाया। वोला-मेरे पित्र ! बुद्धके देशके इस 
सैनिक के हाथों युद्धके मोचेंपर वीरता देखी, अब प्यारके 
हाथो चाय पिछझ्यो ।* 

कितु हाय ! क्‍या ? यह कंसी बर्बरता ! मानवीयताके | 
हृदयमें भयंकर श्राघात ! 

उस दुष्ट जापानोने दयाका बदला यह दिया कि अपना 
चाकू निकालकर उस भाए्तीय सैनिककी रानमें घोप दिया। 
भारतीय सेनिकके रक्त बहने लगा । 

भव दोनों फिर गिर पड़े । भारतीय सैनिक के घात तो लगा, 
पर जापानी सिपाहीकी ऋ्रमजोरीके कारण घात घातक न हुआ । 


| ५ 


वे उनमें थे, ज्ञो जनन्‍्मते हैं, पर मरते नहीं १६५ 


कुछ घंटों बाद जापानी घायल सिपाही भारतीय अस्पताल 
लाया गया। भारतीय सिपाहीकी भी मरहम पट्टी हो गयी । जब वह 
ठीक हो गया, तो वही हिंदुस्तानी सैनिक दुबारा चायका प्याला 
लेकर गया और उसच्रे प्रेमपूवंक पिलाकर ही लोटा । 

जापानी सिपाही अब पश्चात्तापसे जल रहा था । उसे अपने 
क्यिपर बड़ी आत्मग्लानि हो रहौ थी । 

जापानी सिपाहीने कह--दोस्त ! मैं अब समझा कि बुद्धका 
जन्म तुम्हारे हौ भारतदेशमे क्यों हुआ था ! 

मानवता जीवनकी रातरानी है, जो भयावने अँधियारेमें भी 
पमहकती है, गमकती है। 


५. वह जो अपनी दयालुता और साहसके कारण 
असाधारण हो उठा ! 

रेलवेका एक साधारण कमंचारी गेटमैन पन्नालाल पाठक था। 
उसका काम रेलगाडी आतेक्रे समय मुख्य सढकका द्वार बंद 
करना था। इस छोटेसे काममें भला कौन परोपकारका काम हो 


सकता है / आप कहेंगे, 'इसमे क्रुछ भी परोपका रका काम नही हो 
सकता ॥ 


कट 


पर आपका अनुमान ठीक नही है । 

बडौदा-मथुरा पैसेंजर ट्रेन रतलाम स्टेशनपर आ रही थी। 
सिशनल हो गया था। पन्नालाल ड्यूटीके अनुसार सड़कका फाटक 
बंद करके एक झोर हो गया । रातके आठ बजे थे | संयोग से 
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तीन मजदूर स्त्रियाँ दिवभर काम करके वापस घर लौट रही थी, 
थकी-माँदी और अपने बच्चोंको देखनेके लिये उत्सुक ! गाड़ी 
कुछ फासलेपर थी । उन्होने सोचा जल्दीसे फाटकके पाससे 
निकलकर लाइन पार कर लेंगी। वे घीरेसे तारसे निकली। 
संयोगसे कॉटीले तारमें उनका कपड़ा अटक गया और वे बुरी 
स्थितिमे फेंसी रह गयी । ' 

किसी प्रकार सुलझकर वे पटरौपर आयी ही थी कि 
रेलगाड़ीकी घडघड़ाहट सुनकर बुरी तरह घबरा गयी। साहस 
जाता रहा। रेलगाड़ीका इंजन उन्हे पीसकर चकवाचुर कर देनेके 
लिये उनके सामने था । 

पश्चालालने यह सब देखा और प्रवल साहसके साथ कूद- 
कर लाइनपर आ गया । 

उसने एक ही साँसमें उन दोनो महिलाओको अपनी भुजा- 
में दवाया और फौरन लाइनसे बाहर खीच लाया । 

अब गाड़ी एकदम सामने थी, मृत्युका दृश्य था। फिर भी 
उसने साहस किया जोर तीसरी मजदूरिनको बचानेके लिये #छूदा, 
पर हाय ! 

कऋ्रद्ध इजनने उसे एक भयंकर टक्कर देकर दूर फेंक दिया और 
तीसरी महिलाका शरीर पीसता-काठता हुआ, वह निर्मम इंजन घड़- 
घड़ाता हुआ आगे बढ़ गया । 


पन्नालाल इस सब संघपंसे मूछित हो गया और लगा कि वह्द 
अब इस दुनियामें नही रहेगा ! 


वे उनमें ये, जो जन्मते हैं, पर मरते नहीं १६७ 


६ पर अस्पतालमे .उसकी विशेषरूपसे देखभाल की गयी। 
डाक्टरोने इस सानवताके सिरमौरको सोतके मुंहसे खीच 
लेनेकी बडी कोशिश की। ईश्वर भले कामोमे सदा सहायक 
होता है। भाग्यसे वह स्वस्थ हो गया । 

मेजपर होशमे आते ही उसके मंहसे जो शब्द निकले 
बह यह जे-- 


॥ 

“उस तीसरी बहिनका क्‍या हुआ ?* 
वाह रे मनुष्य ! मृत्युके इन क्षणोमें भी अपनी नहीं, 
उस गरीब मजदूर स्त्रीकी ही चिस्तामे मग्न था उसका मानस [ 
् सनुष्यकी सोयी हुई मानवता कभी भी जाग्रत्‌ होकर परोपकार- 
के अद्भूत कर्म करा सकती है। वे कार्य जो मनुष्य क्रिसी भो 
सासारिक लोभके वशमें होकर नही करता, भन्तरात्माके दैवी 
प्रभावमे एकाएक कर बेउता है। उसके अदर सोया सुआ ईएवर , 


जागकर उसे परोपकारके शुभ कार्योकी ओर तीज्रतासे प्रेरित 
करता है। 


धचा तो देव सवितः प्रजावत्‌ सावीः सौमगम । 
परा दुःष्वप्न्यं सुव ॥। (ऋशेंद ५ | प२। ४) 
याद रखिये, जो ईश्वरकी आराधनाके साथ-साथ पुरुषार्थ 


ओौर परोपकार करते हैं, उनके दुख और दारिद्वय टूर होते हैं 
भर ऐश्वर्य बढता है । 


नक-नक-क- 


सनुष्यमें ईश्वरकी झांकी 


विद्याविनयतस्पन्ने काह्मरों गधि हस्तिचि ६ 


शुनि चंव इवयाके च्‌ पण्डिता: समदर्शितः ॥। 
(गीता ५ + १८) 


वह दघावान्‌ महापुरुष---- 


बड़े आादपी अयनी विशेषता छोटी-छोटी बातोंपँ प्रकट कर देते 
हैं। तीक्षणचुद्धिवाले व्यक्ति इन विशेष्ताओको देखकर पहचान लेते 
हैं कि यह आदमी भवत्रिष्यमें वड़ी उन्नति करनवाला है । 
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प्रातकालका सत्य है। दिवके कोई सात ब हैं। लोग 


सुबहको सै रको जा रहे हैं। एक युवक भी विचारोमें ड्बा हुआ 
मस्त चालसे टहलता चला जा रहा है। 


उसका ध्यान सड़कके एक किनारेकी ओर जाता है। 
पह क्या है ? उफ ! कैसा घिनोना दृश्य है यह ! 


सनुष्यमें ईश्वरक्की फ्लांको १६६ 


है एक बीमार कुत्ता है। उसके कानके पास एक घाव है ६ 
शायद बेघारा किसीकी निर्मम लकड़ीकी मारका शिकार हुआ दूँ £ 
रक्त बह रहा है। मक्खियाँ भिनभिना रही हैं । दुर्गेन्धि उड़ रही दै ६ 
वह पीडासे व्याकुल होकर कानको बार-बार फड़फड़ाता है, मक्खियाँ 
कुछ देरके लिये इधर-उधर उड़ती हैं, पर फिर बैठकर घावको पुदः 
शदा करने और खून चुसने लगती हैं । ' 


थुवक एक क्षण उस क्ुत्तेकी पीड़ाका अनुमान करता रहा! 
ओफ ! कितना दर्दनाक दृश्य है ! यह कुत्ता न बोल सकता है, ए 
हकोम-डाक्ट रसे मरहम-पट्टी करा सकता है। इसका दुःख देखने- 
वाला है ही कौन ? युवकके मनमें भगवान्‌ जगे । 
वह सैरसे लोट पड़ा । अब उसके कदम समोपके वैद्यके 
ओऔषधालयकी मोर तेजीसे पड़ रहे थे । 


“बैद्यजी ! एक बीमारके लिये मरहम-पट्टी करानेकी जरूरत है ! 
रोगीकी दशा चिन्ताजनक है !” वह कातर स्वरमें बोला । 

आदमीका जाशा लगाये हुए वेचने उत्सुकतापुर्दक पूछा, 

- ?कहिये, कहिये क्या बात है ? घरपर कौन बीमार है ?? 

युवक बोला-- 

“घरका तो कोई बीमार चहीं है, पर जो वीमार है, उसे भी मै 
परिवारके सदस्यसे कम वहीं माचता ॥* 

वैद्यजीने पुछा, 'आखिर कोव है ?' 


युवकने करुणाजबक स्वरमें कहा, 'एक अनाय कुत्तेके कावके 
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पास घावमें कौड़े पड़ गये हैं। वह पीडासे घुरी तरह वेचैन है ट | 
शक क्षण भी घेनसे नही बैठ सकता । वेचैनीसे बार-बार पागल-जैसा 
हो कान फटफटा रहा है। मैं उसकी चिन्ताजनक हालतसे 
बड़ा दुखी और चिस्तित हूँ।"'।**** आप दया करके शीघ्र ही कोई 
ड्वा दे दीजिये ! 

'ओफ ! तो बस इतनी-सी बातके लिये आप परेशान हैं-- 
चैद्यजी बोले, 'एक नाचीज कुत्तेके लिये तूफान मचाये हैं ! मैं तो 

शापकी ध्याकुल मुखमुद्रासे घबरा उठा था । 
उन्होने एक दवा दे दी । 


फिर दँसकर बोले, 'मेरे दोस्त, परोपकारमें अपनेको सुरक्षित 
रख्बघा''*जातवर आखिर जाववर ही है। पीड़ाकी भवस्थामें कुत्ता 
कझ्नगभग आधा पागल-बेचेन रहता है'**** हम तो मरीज आदमियो 
को मुश्किलसे दवाइयाँ लगाते हैं । बीमार और घायल कुत्तेको दवा 
क्षगाना कोई आसान काम नही है ।' 


वैद्य कहे जा रहे थे | घुनके पदके उस यग्रुवकने इधर कोई 
ध्यात नही दिया | वह दोडा-दोड़ा छुत्तेके पास आया । घायल कुत्ता 
झब और भी अधिक बेचैन था | सविखयोने काठ-काटकर उसे बुरी 
सरह परेशाव कर रवखा था । रास्तेसे और भी लोग आ-जा रहे 
थे वे उसे रास्ता चलते घृणापू्वेक देखते और नाक-भों सिकोड़कर 
ईत्तरस्कारकी वचतौ चजरें डालकर जल्‍्दीसे आगे बढ़ जाते ! 


ग्रवकने थे बदवबसे घणाकर नाक दवायी, थ उसके काटनेसे 
प्यभीत ही हुआ | 


मनुष्यमें ईश्वरकों राँफी ए९०१ 


उसने साहसपूर्वक एक बाँसमें कपड़ा लपेटकर उसे दवार्मे 
रभगोकर घावपर धीरेसे स्पर्ग किया । कुत्तेके घावपर तेज दवाने 
कुछ तेजी दिखायी, तो वह्‌ तिलमिलाथा। उसे काटनेकी भी कोशिश 
की, कितु साहसी युवक सेवार्में डटा रहा उसने उत्तकी कोई परवा' 
नही की । वह अपने परोपकारके काममें तल्‍लीन रहा । 
बीमार कृत्तेको कुछ शान्ति, कुछ लाभका अनुभव हुआ! 
दवाईके असरसे घावमें ठंडक पहुँची और उसकी बदवबुसे मक्दियाँ 
भी उड़ गयी । उसे आराम पिला । 
अब वह शान्तिपुर्वंक लेटा था और यूवक उसके अधिक पास 
आकर अच्छी तरह दवाई लगा रहा था। कुत्ता पूंछ हिला-हिलाकरु 
| न पनी मूक कृज्ञता प्रकट कर रहा था। वह समझ गया था कि 
यह व्यक्ति पूर्वजन्मका कोई देवता ही था। उसने उच्चे मोतसे 
बचा लिया था। 
जहाँ और सफेदपोश लोगोंने घायल और तड़पते क॒त्ते को ओर 
कोई ध्यान नही दिया, वहाँ इस युवकक्ा हृदय करुणासे द्रवित 
हो उठा था । 
क्या आप जानते हैं कि इस आदमीका क्‍या नाम था ? यह ये 
“ अहामना पण्डित मदनपोहन सालवीय', जिल्होने भारततें हिंदू, 
भारतीय सत्कृति और विद्याके क्षेत्रों नें युग[न्तर किय। और देशभर 
शिक्षित करनेमें जीवतका बड़ा भाग लगाया था । 


बड़ोंका बड़प्पन शुरूसे ही प्रकट होने लगता है । 
<-#ट्रुमारऊ #प+ 


इूसरों के लिये प्राण न्‍्यौछावर दरनेवालायुवक ! 


अमेरिका ! एक नदीका घ्यस्त किचारा ! जागृत्ति और हलका 
श्ावागमन! प्रात:कालका समय है । नदी-किनारे लोग स्तानके लिये आ- 
झा रहे हैं। छुछ सैर करतें-करते किचारे पर धैठकर जलका आनम्द 
थे रहे हैं भौर उठती हुई लहरों तथा उछलता हुई मछलियोकी किलोलें 
दिख रहे हैं। वातावरणमें शान्ति है, हवामे मस्ती और ताजगी । 


; बचाओ, भरे कोई मेरे बच्चेको बचाभो ! ' एक भोरसे कातर 
इश्ौका करुष स्वर सुन पड़ा | सबका ध्याद उघर खिच गया । कोई 
माता रो-रोकर घदीकी भोर इशारा कर रही था। दुर्भाग्यसे उसका 


पूसरोंके लिये प्राण न्योछावर करनेवाला युवक ! २०३ 


३ बच्चा सदीमे गिर गया था और जलकी सतहपर “अब डूबा, अब डूबा 
कर रहा था। 

माताकी आते पुकार अबतक उस नदीपर चारों ओर फैल 

गयी थी । लोग उसे न सँभाल सके। वे भागे-भागे द्ुघेटना-स्थलप रु 

आ इकट्टं हुए। अब वहाँ भीड एकत्रित हो चुकी थी। सबर्मे 
घबराहट थी । 


“बचाओ, हाय, मेरा लाल डूब रहा है । हाय, हाय, वह मर 
जायगा । बरे, कोई तो हिम्मत करो | बच्चेकों पानीसे निकालो 
माता करुण चीत्कार कर रही थी । 


ग अनेक लोग खड़े तमाशा-सा देख रहे ये, कितु किसीको भी 
नदीमे कूदकर बच्चेको बचा लानेका साहस न था। सबको अपनी 
जिंदगी प्यारी थी । कोई क्‍यों किसीके बच्चेके लिये मरे ? कोई 
डूबता है, तो ड्बे । 


“बचाओ, हाय, वह ड्वनेकों है ! रज्ञा करो, बचाओ । तभी 
एक अठा रह-उन्नीस वर्षका युवक भीड चीरता हुआ वायुवेगसे 
नदीके तठतक पहुँचा और धम्मसे बालकके पास निशाना बाँधकर 
कूद पड़ा । सब आश्चयेमे थे । यह क्या हुआ ? 


क्या इसे उस नदीके विशाल प्रवाहकरा कोई भय नही ? क्या इसे 
अपने जीवनका मोह नही ? क्‍या यह जल्दबाजी और तीज आवबेगो 
का शिकार है ? कौन जाने सरिताका प्रवाह ही इसे निगल ले ! 

भब सव उस यूुवकका तैरना देख रहे है । कई बार वह 


२०४ मह हते जोवन-फूल 


युवक भवेरमे फेता जान पड़ता है। अनेक वार उसकी नाक और 
मुँहमे बुरी तरह पानी भरता दिवाया देता है । कई वार तो वह - 
कठोर छिप्री हुईं चट्टानोसे टक राते-टकराते कठिनाईसे बचता है। 
वह डुबकी लगाकर बच्चेको खोज रहा है । 


उसे बच्चेक्ो ढूंढतेढूंढते काफी विलम्त्र हो गया है। सबके 
उत्सुक नेत्र घटनास्थलपर युवक्रको खोज रहे हैं। वह जलके 
भीतरसे नही निकला है । कहाँ गया वह ? ज 


ब्द 


कही उसकी जन-समाधि तो नहीं हो गयी ? ऐसा दीखता है 
कि उसके लौटनेकी कोई आशा नही है । शायद वह॒सदा-सर्वेदाके 
लिये दुनियासे चला गया । ह 

कितु कुछ क्षणके बाद ! 

उसके सिरके काले वाल जलके ऊपर थोड़े-योड़े नजर भाते 
हैं। लीजिये, व अब सतहके ऊपर तैरता दिखायी दे रहा है । पाँव 
हिलते हुए स्पष्ट दृष्टिगो चर हो रहे हैं। वह किनारेकी ओर था 


रहा है । 
ऐ भरे ! उसके हाथोमे मूछित बच्चा भी है। थोड़ी ही देर 
बाद सव देखते हैं कि युवक मृछित बच्चेको उसकी रोती हुई माताके 
सामने रख रहा है! 
यह डरके मारे वेहोश है । कुछ पानौ पी गया है । अभी 
ै ठोक हो जायगा । सेमालिये, आपका पुत्र बच गया है । माता 
क्तश्नताभरे नेत्रोसे युवकको निहार रही है। बच्चा अस्पताल ले 


दूसरोंके लिये प्राण न्यौछ्धावर करनेवाला युवक ! २०५ 


जाया गया और भाग्यसे उसकी जान बचगयी ! वह युवकके 
साहस और उद्योगसे मौतके मुंहमे जाकर भी लौट आया ! किसे 
पता था कि बच्चा इस दृघटनासे बच सकेगा ? ईश्वरकी कपा 
असीम है । 
दूसरोके लिये अपने प्राणोको न्‍्यौछावर करनेवाले इस युवक॒कों 
क्या आप जानते हैं ? मु 
विह था अमेरिका-जैसे विशाल देशका भूतपूर्व. प्रेसीडेंट 
जाजे वाशिगटन ! 
ये पायतो मामतेयं ते. भ्रग्ने, पश्यस्तो भ्रस्ध॑ दुरितावरक्षत्‌ । 
/: 'ररक्ष तान्त्युकृतो विश्वंबेवा, दिप्स्त इचियवो नाह दे भुः 
तक है पर (ऋण ेंद ६ । १४७ + ३) 
। याद रखिये, इस ससारमें मनुष्यको परोपकार और परमार्थके 
कार्योमे निन्‍दा, लाञ्छन, उपहास आदिका भय नही करना चाहिये । 
लोग क्या कहते हैं, इसकी ओर ध्यान न दीजिये । 
ऐसे परोपकारी और इसरोका दु ख-दर्द दुर करनेवाले 
व्यक्तियोकी रक्षा स्वयं परमात्मा करता है । अत. निश्चिन्त होकर 
सदा-सवंदा लोक-कल्याणके उदात्त कार्यो्में संलग्न रहना चाहिये ५ 
” इसीमे मनुष्यका बड़प्पन निहित है । 
ईश्वर-दश नके अन्य आधार मठ-मन्दिरोंमें खोजते फिरमेको 
अपेक्षा यह अधिक सरल और उपयोगी है कि उसे मनुष्यकी आत्मामे 
श्ोजा जाय। 


77७) 7 


परिश्रम ओर पुरुषार्थके सहारे मजदूरका 
पुत्र विद्वान बना 


उसके पिता दो-तीव रुपये मासिकके मजदुर थे | जिंदगी 
घाना प्रकारकी आशिक लौर सासमाणिक मजबूरियोसे भरी हुई थी । 
फटठिवतासे भरपेट भोजन मिश्च पाता था। वस्त्र मिल गये, यही #' 
क्या कम है ? जूता, टोपी तो उसके लिये बिलासकी सामद्री थी । 
जब भोजन ही पेट भर न मिले, तो मिठाई या खीर-पूरी, चाट- 
एकोड़ी--ये सब तो स्वप्नकी ही बातें समझिये । 
बालक धीरे-धीरे उसी दमघोटू निर्धनताके कठोर वातावरणमें 
बड़ा होने लगा । घरका निर्वाह ही कठिनतासे होता था। फिर, 
वह पिता अपने प्यारे पुत्रको शिक्षित करनेकी बात ही क्योकर 
छोच सकता था ? 
कितु वह मजदूर पिता घनिक व्यक्तियोके फैशन्तेवल प्रुत्रोंको 
उच्चम वस्त्र पहने, सूट-बूटमें शानदार बस्ता लिये या साइकल- 
मोटरोमे बेठ पढने जाते देखता तो उसकी इच्छा जरूर होती कि 
उसका बच्चा भी पढ-लिखकर योग्य बने, दुनियाका ज्ञान-विज्ञाद 
अपने अदर थारण करे और शिष्ट समाजमे आदरका पात्र बने । 


परिश्रम और पुरुषार्थके सहारे मजदूरका पुत्र विद्वान्‌ बना २०७: 


पर हाय री आशिक विवरशता ! कहाँसे वह स्कूलकी फीस 
दे ! पुत्तकोंका खर्च चलाये ! वस्त्रोंका प्रबन्ध करे : और जब 
उसका पूत्र दूसरोंके बच्चों की तरह कुछ जेब-खर्च, चांट-पानी का? 
खर्चा माँगेगा, तो वह उसे क्‍या उत्तर देगा 

पिता यही सब कुछ सोचता और अपनी महतस्त्वाकांक्षाकों मनमें” 
घजोये रहता । 


अब वह लड़का कुछ सयाना हो चुका था। वह गाँवकेः 
और लड़कोंको बगलमे बस्ता दबाये पढ़ने जाते देखता, तो अपने 
पिताका पहला पकछछ लेता | नेत्रोमे आँसू लाकर रो-रोकरः 
कहता-- 

बापू ! गाँवके सब लड़के किताबें, स्लेट-पेम्सिलस लेकरः 
पढने जाते हैं। मैं मी जाऊँगा। मुझे भी किताब-स्लेट ला दो (१ 
मैं भी पढ़ू-लिखकर बडा आदमी बनूंगा। मैं भी कूर्सीपर बेठकर 
बाबूका काम करूँगा | पढ़-लिखकर ही तो आदमी प्रसिद्ध बनता है ।। 
मैं खूब मत लगाकर पढ[गा और विद्वान्‌ बन जाऊंगा ।' 

पिता डबडबायी आँखोसे लडकेको देखता । ममत्वसे उसके” 
सिरपर हाथ फेरता । फिर प्यारसे उसके आँसू पोछते हुए अपनी” 
गरीबी ओर लाचारीको बात स्पष्ट करता हुआ कहता-- 


बेटा ! तुझमे पढ़ने-लिखनेकी लगन है । तेरा मन पृश्तकोसेः 
स्वय ज्ञान पानेकी ललचाता. है, ये बडप्पनके लक्षण हैं । तेरे पुराने" 
ससस्‍्कार बडे ही ऊंचे और सात्त्विक हैं। कितना अच्छा होता,. 
यदि तू किसी अमीर व्यक्तिका पृत्र होता । हाय ! तू इस गरीबबे: 


शण्ष मह॒कते ज़ीवन-फूल 


घर क्यो पैदा हुआ | तेरे भाग्यमें बडा बनना होता, तो तू मेरे- 
जैसे निर्वंतका पुत्र न होता । “ 'हाय ! मेरी गरीबी, जो मैं 
अपने लालके लिये पढनेका मामूली प्रबन्ध भी नही कर पए रहा हैं ।' 

यह कहते-कहते भावुक पिताकी अश्रुधारा बहने लगती । 
सीना जोर-जोरसे घड़कने लगता ! वह अपने प्यारे प्ुत्रकों स्नेह 
और ममतासे सीनेसे चिपकाये रहता । जब भावनाका उद्बेग कुछ 
शान्त होता तो उससे कहता-- 

'बेटा | निराश मत हो ! सभीके दिन एक-से नहीं रहते । 
कुछ और बडे होकर हाथ-पाँवसे मेहनत-मजदूरी करनेकी सोचना, 
जिससे पहले पेट-भराई तो हो सके । फिर समय निकालकर पढ 
भी लेना । अभी मेरे पास पैसेका कुछ भी प्रबन्ध नही है। 
पढाई-लिखाईके बारेमे अभी सोचना घ्यथँ-प्ती बात है ।' 

पिताकी दुनियादारीकी वातें सुनकर लड़का मन मसोसकर 
रह जाता । कम उम्रका बच्चा, अबोघ बालक कर भी क्‍या 
सकता था ? 

लेकिन पढ़-लिखकर विद्वान्‌ बननेकी ग्रुप्त अभिलाषा उसके 

) मनमे गहरी जड पकड़े रही ” *“ क्रमश. विकसित होती रही । 
घरको विकट स्थिति और गरीबौमे भी पिताका शुष्क जवाब 
पाकर भी उसका उत्साह कम नही हुआ ! वह उपयुक्त अवसरकी 
क खोजमे लगा रहा ! लगनके साथ ही उसमे विनयशीलता और 
9 'शिष्टता पर्याप्त थी । सबसे मधुर बोलता था । इस मृदु व्यवहारने 
उसके अनेक मित्र बना दिये | उसने ऐसे अच्छे सज्जन छात्रोसे 


परिश्रम और पुरुषार्थ के सहारे सजबद्रका पुत्र विद्वन्त बना २०६ 


मित्रता की, जो उसे फ़ुरसतके समय अपनी किताबोसे पढने देते 
थे | यही नही, वे जो बडी-बड़ी फीसे देकर स्कूलमे पढ-लिखकर 
आते थे, वह इस गरीब बालकको भी कुछ-कूछ पढा देते थे । 
जब दूसरे अमीर लडके खेलते थे, तो यह लडका गलीमें 
लगे म्युनिसपैलिटीके लैम्पकी मद्धिम रोशनीमे पढा करता था । 
उसके पास स्‍लेट नही थी ॥ पेन्सिल नही थी । वह कोयलेसे 
जमीनपर लिखकर अभ्यास किया करता था। किसीने दया करके 
उसे एक पेन्सिल दे दी, तो वह सड़कोमे पडे हुए कागजके रही 
टुकडोपर लिख-लिखकर वर्णमालाके अक्षर सीखने लगा। अनेक 
शब्द और वाक्य उसने जबानी याद कर लिये। उसे पाठ्य पुस्तक 
के कई पाठ और कहानियाँ कण्ठस्थ हो गयी । 
पिता बिद्याके प्रति उसकी लगन देखकर मन-ही-मत अपनी 
निर्घनताकों कोसने लगा । बालककी तेज बुद्धि और कठोर श्रम 
देखकर पृत्रको सुशिक्षित बनाने के लिये उसका हृदय भी बधीर 
हो उठा | ह 
यह उस बालककी जिंदगी का प्रथम अध्याय था । 
जिंदगीने दूसरी करवट ली । जीवनका नया पृष्ठ बदला | 
उसके गरीब पिताने अधिक कमाईके लिये एक योजना बनायी । 
एक दिन अधिक कमसालेके प्रयत्वमे वह इस वालकको लेकर 
गाँवसे सभी पके बड़े शहर कलकत्ताकी ओर चल दिया। रेलगाड़ी के . 
लिये पैसा पास नही था। पैदल ही सफर शुरू कर दिया । 


रास्तेमे एक जगह सुस्तानेके लिये रुके । 
म० जी० फ० १४-- 


२१० मह॒कते जीवन-फूल 


थ्रके हुए पिताने कहा “न जाने हम कितनी दूर सफर कर 
आये हैं ? हैं 

अतायास ही लडकेने जवाब दिया, 'नौ मील पिताजी !”* 

पिता आएचयेंसमे डूब गया ! 

“'इस लडकेको यह कंसे मालूम हुआ 7” घह सोच रहा था। 

लडकेने स्वयं ही स्पष्टीकरण करते हुए बतलाया, पिताजी ! 
प्पा सके मीलके पत्थरपर नौ लिखा हुआ है ।' 

उत्तरका स्पष्टीकरण घालककी क़ुशाग्र-इुद्धिका द्योतक था। 

पिता यह देखकर हर्ष-विभोर हो उठा | 

बालक ईश्वरचन्द्रने पिताके साथ चलतै-चलते अंग्रेजीके 
अद्भोका ज्ञान कर लिया । अपने पुत्रकी इस तीब्रबुद्धिक कारण 
वे _फिर सोच-विचारमे पड़ गये और उसे लेकर लौट पड़े । 

रास्तेमर सोचते आते थे, “यदि ऐसे जिज्ञासु और उत्साही 
पुत्रको गरीबीके कारण उच्च अध्ययनसे वड्चचित किया, तो बच्चेके 
प्रति बड़ा भारी अपराध होगा। मैं सकल्प करता हूँ कि एक वक्त 
ही खाऊंगा, सारे घरको आधा पेट रक्‍खूंगा, कितु ईश्वरचन्द्रको 
पाठशाला अवश्य भेजूंगा ।' 

यही संकल्प बच्चेकी उन्नतिका आधार बन गया। 

घर आकर उन्होंने ईश्वरचन्द्रको गाँवकी पाठ्शालामें भरती 
करा दिया। लडकेने तन्मयतापुरवंक खूब मनोयोगसे पड़ा। अपनी 

। पुस्तकोका उच्चतंम ज्ञान प्राप्त कर लिया । इस स्कूलमें वह सर्वेश्रेष्ठ 

छात्र निकला । सब अध्यापकोने उसकी भूरि,भूरि प्रशंसा की । 
अब इस स्कूलकी पढ़ाई समाप्त हो चुकी थी । 


_ परिश्रम झोर पुरुषा्थंके सहारे सजद्रफा पुत्र चिह्न बना २११३ 


गाँवसे आगे पढ़ाना-गरीव पिताके लिये असम्भव था: ! छा: 
आगे पढानेसे इनकॉर करना पड़ा; क्योकि वह पढाईका ख्दई 
किसी प्रकार भी नही दे सकते थे । 

इसपर ईश्वरचन्द्रने प्राथंना की कि उसे किसी विद्यालयओं 
दाखिल करा दें, फोस और पढाईका खर्चा वह स्वयं मेजदूरी 
करके चला लेगा | चह शहरमे स्वयं सजदूरी तलाश कर लेगः 

पिताने उसकी बात मान ली झौर उसे कलकत्ताके छच्छ 
सस्कृत विद्यालयमे भरती करा दिया । महाविद्यालयमें ईश्वरून्द्रने 
अपने मनोयोग, सेवा और लगनके बलपर शिक्षकॉकी यहाँदर 
प्रसक्तन कर लिया कि उनकी फौस माफ हो गयी । पृस्तकोंछे 
लिये वे अपने सहपाठियोके साक्षीदार हो गये थे । 

अपनी इस व्यवस्थासे वे उत्तरोत्तर अपनी योग्यता बढ़ाते ये 
लगातार ऊंचे ही उठते गये। उन्नीस वर्षकी आयुतक पहुँचते- 
पहुँचते उन्होंने व्याकरण, साहित्य, अलजड्टा र, स्मृति तथा वेदान्त 
शास्त्रोमें निपुणता प्राप्त कर ली । वे देशके बड़े विद्वान बने 

उनकी असन्दिग्ध विद्वत्ता विद्वत्ता तथा उच्च आचरणसे प्रभावित 
होकर विद्वानोंक़ी एक सभाने उन्हें मानपत्रके साथ “विद्यासायर की 
उपाधि- से विभूषित किया और उनके उल्याडुनमे अनुरोधपूर्दक 
फोर्ट विलियम कालेजमे सस्कृतके प्रोफेसर नियुक्त हुए 


परिश्रम ओर पुरुषाथेका सहारा लेनेसे मजदूरका पुत्र भारतकाः 
एक ऐतिहासिक व्यक्ति बन गया ! 


२०००० वीक ब्यहु॥--+०--- 


। 


झनुष्यके शीतरसे ईश्वरकी झलकियां ! 
पुरुष एवेद्‌ सर्वम । ( ऋणगखेंद १० |8०। २ ) 


अर्थात्‌ यह सम्पूर्ण विश्व परमात्माका ही रूप है। संसारक 
परमात्माका प्रत्यक्ष स्वरूप मानकर इसकी सेवा करनी चाहिये । 


ईश्वर मनुष्यके सनमे विद्यमान है और अनेक बार सत्प्रवृत्तियोके 
रूपये वह चमका करता है। ईप्रवरने मानव प्राणीके निर्माणमे जी 
असाधारण श्रम किया है, उसकी सार्थकता तभी है, जब वह दिव्य 
प्रयोजनों और परोपकारमे सलग्न रहे, जिनके लिये उसका सुजन 
किया ग्रया है। इस ससारको सुरम्य ओोद सुव्यवस्थित बनानैमें 
निराकार परमेश्वरको एक साकार आकृतिकी जरूरत थी, जो 
सनुष्यके रूपमें पूर्ण होती है । 


समय-समयपर हमारे समाजमे, दैनिक नित्यप्रतिके जीवनमें 
ही ऐसे उदाहरण मिलते हैं, जिनसे प्रत्यक्ष होता है कि ईश्वर 


सनुष्यके भीतरसे ईइचरकफी भलकियां २१३ 


न हमारे अंदर मौजूद है और उच्च कार्य कराता है। यहाँ ऐसे 
ही कुछ उदाहरण प्रस्तुत किये जाते हैँ । 


रॉगीको छच्ानेके लिये प्रणणदान 


गोरखपू रमे उत्तर-पूर्वी रेलवेके सेण्ट्रल अस्पतालके सर्जेब डा> 

सुधीर गोपाल झिगरनने हालमे ही एक रोगीकी जान बचानेके लिये 
अपने प्राणोकी आहुति दे दी। बात यो हुई कि उस रोगीका 
आपरेशन किया गया था। रोगी पहलेसे ही दुबेल था और उसमें 
रक्तकी कमी थी । उसके रक्तका मिलान किया गया, अनेक 
के ध्यक्तियोके रक्तको परीक्षा करनेपर ज्ञात हुआ कि कोई भी उसके 
रक्तप्ते मिलान वही खाता है | संयोगसे स्वय सर्जत सुधी रगोपालने 


अपने रक्तठा परीक्षण कराया, तो वह रोगीके रक्तसे मिल गया। 
डाक्टर साहबका ही रक्त चढाकर उस रोगीको बचाया जा सकता 


था; दूसरा कोई मार्ग न था। अब क्‍या किया जाय ? 

डाक्टर साहब विचार करने लगे, 'हमें अपने भौतिक 
स्वार्थोक्ी सकीणंतासे ऊपर उठनेके लिये यह सोचना ही होगा 
कि हमे भनुष्यकी योनि पा रमाथिक साधताओ आध्यात्मिक विचारो, 
परोपकार, सेवा और ऊँचे आदर्शंकि लिये मिली है। यदि विश्व-हितके 
लिये हम कुछ नही करते, तो हमारा मानव-जीवन बेकार है। हमे 
शरीर-निर्वाह तया परिवार-पालनके अलावा ईश्वरके व्यक्त एव 
विराट स्वरूप विए्व-हिलके लिये भी कुछ करना चाहिये ।' 

यह सोचकर डाक्टर सुधीरगोपाल सोगीको रक्तदान देनेके 
लिये त्तेयार हो गये। एक शीशी रक्तके बाद दूसरी शौशी 


२१४ सहकते जीवन-फूल 


रक्तकी और जरूरत पड़ गयी । डाक्टर साहब पुनः रक्त निकलवा 
रहे थे कि कुछ ऐसी प्रतिक्रिया हो गयी कि उसी दिन रांत्रिको 

अनेक उपचार करनेके बावजूद भी उनका देहान्त हो गया। 

ईएवरका श्रम सार्थक हुआ | वह देवी ज्योति बुझ गयी, पर 

शत-शत आत्माओंको मनुष्य-जन्मकी जिम्मेदारी सिखा गयी । 


व॒द्धाका नेत्र-दान 


इलाहाबादमे एक ७० वर्षीय बंगाली वृद्धाकी आँखें दो 
अन्धोंको सफलतापूर्वक लगा दी गयी हैं। मरनेसे पूर्व वृद्धाने 
अपनी दोनो भाँखें अस्पतालको दानस्वरूप देनेकी वसीयत लिखी 
थी। उसने लिखाया था, 'मै चाहती हूँ कि मेरे शरीरका कोई भी 
हिस्सा यदि परोपकारमे दूसरेके काम आ सके, तो मेरा जीवन 
सफन है। ईश्वरने आदमीको जो असीम प्रतिभा, दिव्य ज्ञान, 
उन्तरात्मा दी है, उसके पोछे यही प्रयोजन है कि वह अन्तिम 
श्वासतक परोपकारमे लगा रहे । आप मेरी ये आँखें सुरक्षित रक्‍खें 
ओर किसी जरूरतमन्द युवक-य्रुवतीके लगा दें और ईएवरका 
श्रम सार्थक करें ।' 

अस्पतालके डाक्टरने एक आँख एक दशवर्षीया अन्धी 
लड़की एवं दूसरी एक २२ वर्षीय नवयुवकके लगायी है। 
दोनोको दीखने लगा है। 

इसी प्रकारका एक उदाहरण और है। बम्बई नगरकी 
एक छः वर्षीया कुमारी जोत्स्ता बेन पढेलने दो व्यक्तियोको 
मरणोपरान्त नेश्र दाव किये। इस लड़कीकी मृत्यु ७ दिसस्बर 
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मनुष्यके भोतरसे ईइवरको अलक्षियाँ २१५ 


१९६४५ को शहरके अस्पतालमें हुई थी । लड़कौके माता-पिताने 
शीक्ष ही सरकारी नेत्न-बेकको उसके नेन्न दानमें दे दिये । इसके 
फलस्वरूप एक अन्‍्धे लड़केकी पुतलियाँ बदल दी गयी तथा एक 
अन्य व्यक्तिकी विटियम द्वांसप्लान्टेशनके लिये शल्यक्रिया की गयी। 
वागपुरका एक समाचार इस प्रकार है-- 
स्थानीय मेडिकल कालेजमे एक ६० वर्षीय वृद्धद्वारा दानमे 
दी गयी बाँखें एक ३० वर्षीया युवतीकी आँखोमें लगा दी गयी। 


इस युवततीकों आँखें ५ वर्षकी अवस्थामे ही चेचककी बीमारीके 
कारण खराब हो गयी थी । 


अभावग्रस्त जींवनमें अनुकरणीय आदर्श 


अभावग्नस्त कठिनाइयोमे फेसे हुए, अनेक उत्तरदायित्वोंके 
बोझसे दबे हुए व्यक्तियोंमेसे भी ईश्वर झलका है। 

मुजफ्फरतगरके डी० ए० वी० कालेजके अध्यापकों तथा 
कमेचारियोने अपने एक दिवद्भत अध्यापकके निःसहाय परिवारकी 
सहायताके लिये जिस अनुपम त्यागका आदर्श प्रस्तुत किया है, 
वह निश्चय ही सबके लिये अनुकरणीय है । 


कालेजके अर्थशास्त्रविभागके अध्यक्ष श्रोसीत्तारामकी गत 
२७ जुलाई १९६५ को मृत्यु हो गयी। श्रीसीतारामकी विधवा बहू, 
दो पुत्र और चार पृत्रियोके लिये कोई सहारा नहीं रहा। छोटे 
बच्चे, कमानेवाला मृत्युके कराल ग्रासमे समा गया। दो पुत्रियोंकी 
शादी तो तुरंत ही होनी चाहिये। 


२१६ सहकतें जीवन-फल 


ऐसी आर्थिक तंगी और वैवाहिक कठिनाईमें दिवजभत-)- 
प्राध्यपककी विधवाकों जो कठिनाई हो सकती है, उसका अनुमान 
लगाना कठिन नही है। अध्यापकोकी आ्थिक हालत कितनी गिरी 
हुई होती है, यह किसीसे छिपी नहों है। उनकी कमाई हाथसे 
उदरतक ही सीमित रहती है | ऐसे बिरले ही होते हैं, 
अपने पोछे कुछ धन छोड जाते हैं। फिर जिनका परिवार 
बड़ा हो, उनक्री मुसीबनोका तो अत्त ही नहीं । 


कालेजके कर्म चारियोंमेसे ईश्वर चमका । उनकी अन्तरात्माने 
कहा, तुम्हे अपने स्वर्गीय साथीके परिवारकी हर प्रकार सहायता 
करनी चाहिये ।/ सबने मुसीबतमे फंसे परिवारकी सहायताका ? 
फंसला किया । 


आप जानते हैं, वह फैसला क्या था ? 


सबने निर्णय किया कि सब कर्मचारी, जिसमें वपरासी, 
फर्राश, भगीतक शामिल हैं, तीन वर्षतक अपनी मेहगाईका भत्ता 
जमा करते रहेगे । इस प्रकार जो घन एकत्रित होगा, उससे इस 
परिवारकी सेवा-सहायता, विवाह दृत्यादि किये जायेंगे । 

जिन क्र्मेंचारियों और अध्यापकोने यह ब्रत लिया है, 
उन्हे स्वयं कितनी कठिनाई होगी, इसका अनुमान लगा सकता 
कठिन नही है; किंतु स्त्रयं कष्ट उठाकर जो दुसरोकी कठिनाइयोको 
आसान करनेकी कोशिश करते हैं, मानवता उन्‍्हीको अपना आदर्श 
मानती है और उन्हींसे प्रेरणा लेती है । 


मनुष्यके भोतरसे इंश्यरकी भल कियाँ २१७ 


रिक्‍शाचालककी ईमानदारी ४ 


फरीदकोटका एक समाचार है । इकक्‍्कीस वर्षीय रिक्शा 
चलानेवाले रामचन्द्रने शनिवारकों पूरा दिन उस मुसाफिरकी 
खोजमें लगा दिया, जो जल्दीमे भूलसे अपनी अठेची रिक्शेमे 
भूलकर कामपर तेजीसे निकल गया था। उसमे पेतालीस हजारके 
जेवर आदि थे । वह च'हता तो यह सब घन हड़प कर सकता 
था, पर वह मनुष्य-जन्मकी नैतिक जिम्मेदारीको समझता था और 
उसे पूरा करनेमे ही सफलता मानता था । अन्तमे अटेचीको खोल 


खतपर लिखे एक पतैकी सहायतासे रिकशाचालकने जेव रोके 
मालिकका पता लगा लिया और अबोहर जाकर वह अटेची असली 


हालतमे सौंप दी । जेवरोके मालिकने रिक्शाचालकको को पाँच सौ 
रुपयेका पुरस्कार देना चाहा। पहले तो उसने लेनेसे इन्कार 
कय दिया । अधिक आग्रहके बाद उसने वह राशि लेकर जवाहरलाल 
नेहरू-स्मारक कोंषकों दे दी । 

आदमीमे ईश्वर बैठा हुआ सही रास्ता दिखाता रहता है। 
आन्तरिक अभिलाषा तीब्र हो और उसके लिये आवश्यकता, दृढता 
एवं प्रयत्नशीलता विद्यमान रहे, तो परोपकारका रास्ता मिल 
ही जाता है। 

मूलका प्रायश्चित्त 
कटककी एक घटना अश्वबारोमे छपी है । 


यहकि एक छात्रद्व/रा अपनी भूलका अनोखे ढंगसे प्रायश्चित्त 
किये जानेकी एक घटना घटित हुई है । घटना इस प्रकार है-- 


२१५ महकते जीवन-फूल 


* शेखबाजारका ८वी कक्षाका एक छात्र शहरसे स्टेशनत्क 
रिकशासे जाया । रिक्शा-भाड़ेके बारह आने देनेके लिये उस 
छात्रने एक रुपयेका नोट रिक्शावालेको दिया, लेक्रिन रिक्शावालेके 
पास चार आने वापस देनेके लिये न होने के कारण उसने वह 
चोट लोटा दिया | छात्रने उसे यह कहकर कि “अभी रेजगारी 
लाता हूँ । कुछ देर ठहरो ।--वह स्टेशनके भीतर चला गया और 
बुकस्टालपर पत्र-पत्रिकाएँ पढनेमे इतना तल्‍लीन हो गया कि उसे 
याद ही न' रहा कि रिक्शेवालेको मजदूरीके पैसे भी देने हैं । 

करोब आध घटे पश्चात्‌ जैसे ही उसे याद आया, बुकस्टालसे 
रेजगारी लेकर वह भागा-भागा स्टेशनके बाहर आया, तो दुर्भाग्यसे 
रिक्‍्शावाला न सिला। छात्रकी अन्तरात्माने उसे बुरी तरह विक्षुब्ध 
कर दिया । वह सोचने लगा, हाय ! मुझसे कैसा पाप हो गया, 
मैंने एक गरीब मजदू रकी मजदूरी दबा ली। उस गरीबकी रोटी 
छीन ली। उफ्‌ ! वह भूखा होगा / दुखी होकर छात्र उसे 
इधर-उघर ढूँढ़ने लगा । ढूँढ़ते-ढूंढ़ते काफी रात व्यनीत हो गयी । 
फिर भी वह न मिला तो पासमे ही मोटर-स्टेडके पास आकर 


3. ही 


सिसकियाँ भर-भरकर रोने लगा। लोगोने जब उपके रोनेका कारण 


पूछा, तो उसने सारी बातें बता दी और वह्द कहने लगा कि मेरी 
गलतीसे एक गरीब रिक्शेवालेकी बारह आनेकी मजदूरी मारी गयी। 
में उसका प्रायश्चित्त कर रहा हैँ ।' 

लोगोके समझाने-बुझानेपर वह आँखोमे अश्रु लिये एक अन्य 
रिक्‍्शासे अपने धर चला गया, लेकिन जानेसे पूर्व वह बारह आने 
अपंग भिखारियोंको बाँट गया । 


मनुष्यके भीतरसे ईदवरकी भलकियां २१६ 


सच है, आन्तरिक अभिलाषा तीत्र हो और उसके लिये दुढता 
और प्रयत्नशीलता विद्यमान रहे, तो परोपकारका मार्ग मिल ही 
जाता है। कोई ऐसा तरीका निकल आता है, जिससे दूसरोंकी कुछ 
सहायता-सेवा हो सकती है ! 
परोपकररकै लिये बलिदान 


जबलपुर छिन्दवाड़ा जिलेके आनन्दराव नामक एक व्यक्तिको 
ड्बते बालककी प्राणरक्षामें अपना बलिदान करनेके लिये मरणोत्तर 
राष्ट्रपत्ति-पदक प्रदान किया गया है। 


बताया जाता है कि छिन्दवाडा जिलेके बैरागढ गाँवमे लोहेके 
कमजोर ढक्‍कनसे ढके हुए अनाजके एक गहरे गड़ढेपर एक दस 
वर्षीय बालक खेल रहा था। वह ढककन उसका भार सहन न कर 
सकनेके कारण एकाएक टूट गया और बालक उसपर गड़ढेमे गिर 
पड़ा । उस गड़्ढेमें काफी ऊँचाईतक पानी भरा 6ुआ था । पास ही 
स्वर्गीय श्रीआानन्दराव खड़े थे । बालककी प्राणरक्षाके लिये उन्होने 
अपनी जानकी परवा नही की ओर वे स्वयं उस गड़ढेमे कूद 
गये । यद्यपि वे अपने इस उद्देश्मे सफल हुए, परंतु बाहर 
निकलनेके पहले ही उस गड़ढेकी जहरीली हवा और गैसके कारण 
दस घुटनेसे उनकी मृत्यु हो गयी । इस महान्‌ और परोपकारी 
कार्यके लिये भारत-सरकारने सराहना की है ओर. राष्ट्रपति-पदक 
प्रदान किया है । 

इसी प्रकारका एक समाचार इस प्रकार है-- 

नयी दिल्ली । तीन स्थ्रियोको डूबने । वचाकर अपना जीवन 


२२० महकते जीवच-फुल 


बलिदान कर देनेवाने दिल्‍लोके १६ वर्षीय वीर बालक सुभाषचन्द्रके 
पिता श्रीआर ० आर ०खुरानाको चौफ कमिश्त रे अपने नितास-स्थान 
पर आयोजित एक समारोहमे पुत्रका मरणोत्तर जीवनरक्षा-पदक 
(प्रथम श्रेणी) भेट किया ! 

पूरी घटना इस तरह है| दरियागजके कमर्शल हाथर-सेकंड़ी 
स्कलका विद्यार्थी सुभाषचन्द्र ८ नवम्बर १९६२ को अपने तीन 
मित्रोके साथ कुदसिया घाटके निकट घूम रहा था कि घाटकी ग्रोरसे 
चिल्लानेकी आवाज आयी । ये तुरत दौडते हुए घाटरर पहुंचे। 
उन्हे मालूम हुआ कि स्वान कर रही कुछ स्त्रियाँ भँवरमे फेस 
गयी हैं | सुभाप तुरत जूते उतारकर कपड़ोसहित यथुना नदीमे 
कद गया । तीनो डूबती स्त्रियोको तो उसने बचा लिया, किंतु स्वयको , 
न बचा पाया ओर यमुनाकी ग्ोदमे समा गया । परोपकारी 
बालककी जब यह कहानी उस समारोहमे सुनायी गयी, तो उसके 
पिताका भाल गवेसे ऊँचा उठ गया। 

मनुष्यके भीतर देवत्व है और वह अनेक बार इस प्रकार 
झलकता रहता है। परोपकारसे मनुष्यका देवत्व अधिकाधिक 
विकसित होगा । इस दृष्टिकोण क्रो अपनाक र मनुष्य देवता बनता है, 
शान्ति पाता है, यशस्त्रो बतता है और लोक-परलोकमे मुख पाता है। 


विना कर्मंचारीका डाकखाना 


राजकोट (सौराष्ट्र) के एक गाँवमे बिना व्यक्तिके डाकखानेका 
परीक्षण लफलतापूर्वक किया जा रहा है । जूनागढके उस गाँवमे एक 
वाकसमे कार्ड और लिफाफे रबखे हैं और जिस ग्रामीणको जरूरत 


० 


सनुष्यके भोतरसे ईश्वरकी भलकिंयाँ २२१ 


पडती है, उसभेसे कार्ड-लिफार्फे निकालकर उतने ही पैसे उसमें 
डाल देता है। ईमानदारीके कारण वह डाकखाना मजेमे चल 
रहा है । अभीतक एक पैसेका भी घाटा नहीं हुआ है। 
परमार्थवृत्तियोंको विकसित करनेसे मनुष्य जीते-जी देवत्वकी ओर 
बढ़ता है और स्वगें-जेसा भव्य वातावरण उपस्थित करता है। 


नियमोके विरुद्ध मे कुछ नही कर सकता 


महात्मा सुकरातको प्राण-दण्ड हुआ । लोग उनको विचारधारा 
को ठीक प्रकार समझ नही पाये थे । दुनियामे मृढहमतिवाले भी काफी 
हैं। उनके कारण प्राणदण्डका आदेश पाये हुए कीदीके रूपमे 
सुकरात कारावासमे थे । 


उनके परम शिष्य क्रीटोने उन्हे बचानेकी युक्ति सोची। वे 
उचित-अनुचित किसी भी तरह उन्हे बचा लेना चाहते थे। क्रीटो 
रिश्वत देकर जेलमे चुपकेसे घस आये और सुकरातक॑ सम्मुख 
हाथ जाडकर बोले-- 


आपकी प्राणरक्षाका सारा प्रबन्ध हो चुका है। देर न 
कीजिये और चुवचाप जेलसे भाग चलिये | बाहर आपको बचाकर 
सुरक्षित ले चलनंकी सारी व्यवस्था पूर्ण है। किसीको पता भी न 
चलेगा कि आप कब और कंसे जलसे गायब हो गये ! आपको 
किसी दूसरे देशमे पहुंचा दिया जायगा। मेरी जीवनभरकी जो 


कुछ भी कमाई है, सब आपको भेंट है। बस, आपका जीवन 
चाहिये ।' 


२२२ मह॒कते जीवन-फूल 


सुकरांतके सामने जीवन-रक्षाका एक स्वणिम अवसर था। 
कौन ऐसा मानव है जिसे प्राण प्यारे तही होते | उचित-अनुचित 2 
हर तरीकेसे आदमी प्राणरक्षा चाहता है । 


पर सुकरातने उस सुझावपर गम्भी रतापूर्वेक उत्तर दिया, “मैं 
ऐसे अनुचित प्रस्तावको स्वीकार नही कर सकता | जिस देशकी 
मिट्टीमें मैं पेदा हुमा हूँ, जहाँ मेरे माता-पिता रहे हैं, जहांकी 
हवामे साँस लेकर और जहाँके पानीमें मैं पला हूँ, उस देशके 
सियमोके विरुद्ध कार्य करना मैं परमात्माके प्रति धोखा मानता हूं। 

वास्तवमें आध्यात्मिक उत्कर्षंका गराधार कोई पूजा पद्धति, 
कर्मकाण्ड या अभ्यास-साघन नही वर देवी ग्रुणोका घष्यवहार, 
ईमानदारी और अतुशासनप्रियता ही हो सकती है । ईश्वर-प्राप्ति है 
एवं स्वर्ग, मुक्ति,आत्मशान्ति-जैसी सिद्धियोंको प्राप्त करनेकी अनिवार्य 
शर्तें संबम, सदाचार एवं उदारता ही होती हैं। उन्हे पूरी किये 
बिना कोई व्यक्ति आत्मकल्याणका अधिकारी नहीं बन सकता । 


अपना शत दान 


हैदराबादमें गुड रके एक एडवोकेट श्री एड० वी० नरसिहराव 
अभीतक रोगियोको बचानेके लिये चालीक्ष बार रक्तदान दे चुके हैं, 
लेकिन त्याय और वलिदानकी यह परम्परा अभी बंद नही हुई है। 
वे मानवताकी सेवामे ही ईश्वरकों सेवा मानते हैं । मनुष्य-जीवनको 
सार्थक करना चाहते हैं। अत. अव उन्होने अपनी वसीयतमें 
अपना शव ओस्मानिया जनरल अस्पतालके सुपरिल्टेन्डेल्टके नाम 
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कर दिया है। उन्होने यह भी कहा है कि मेरी मृत्युके बाद मेरी 
आँखें किसी जरूरतमन्द के लिये सुरक्षित रख ली जायें । 


युद्ध विधवाका सर्वेस्व-दान 


श्रीमती चोहारिया बाई नामक एक बुद्ध विघवाने बिलासपुर 
जिलेमे अपने गाँव सिवनीमें लड़कियोंका एक स्कूत्त बवानेके लिये 
राज्य-स रकारको अपनी सारी जायदाद दानमें दे दी है | 

विधवाने यह मेंट मध्यप्रदेशके उपवित्तमन्त्री श्री एम० पी० 
दुबेको उस समय दी, जब वे गाँवमे एक सार्वजनिक सभामे भाषण 
दे रहे थे । जब स्थानीय नेता उपभन्‍्त्री महोदयका स्वागत कर रहे थे, 
यह वृद्धा मझचपर चढ गयी ओर पद्रह सो रुपये नकद तथा सात 
सौ रुपयेकी कीमतके अपनी भूमिके कागजात उन्हे दिये। उसने 
जल्दी ही पाँच सौ रुपये और देनेका वचन भी दिया । इस वृद्धाने 
उपमन्त्रीसे अनु रोध किया कि स्कूलका निर्माण जल्द होना चाहिये, 
जिससे कि वह उसे अपने जीवनकालमे ही फलता-फूलता देख सके। 
वह कहती है, श्ञानकी वृद्धि और प्रस।रमे ही ईश्वरकी भक्ति सनिहित 
है। दूस पेका ज्ञान-प्राप्तिका अवसर देना ही सच्ची पूजा है। 

चपरासीकी कतंव्यपरायणता 

बुलन्दशहर के श्रोदुर्गाप्रसाद नामक एक स्कूलचप रासीक 
डकैतोंने बहुत पीठा और सब नकदी लूट ली | जब वे उससे 
साइकिल छीनने लगे, तब वह अड़ गया | वह साइकिल स्कूलकीं 
सम्पत्ति थी और इस प्रकार सावंजनिक सम्पत्तिकी रक्षा करना 
उसका धर्म था, पविन्न कर्तव्य था। उसने वह साइकिल तबतक न 


॥ 
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दी जबतक कि डकैतोने उसे गोली मारकर घराशायी ही न कर ) 
दिया । यह चप रासी बुलन्दशहरके शर्मा हायर सेकेन्डरी स्कूलसे 
नौकर था। 


वह अपने गाँवको जरूरी कामसे जा रहा था कि रास्तेमे 
डकतोने उसे घेर लिया । चपरासीके पास जो नकदी थी, वह तो 
उन्होने छीन ली । जब वे उससे साइकिल छीनने लगे, तो उसने 
विनीत स्व॒रमे कहा, तुम मेरी सब चीजें ले सकते हो, परंतु स्कूलकी 
चीज मैं किसी भी दशामे नही दे सकता, क्योकि यह सार्वजनिक 
सम्पत्ति है। मैं उसकी सुरक्षाकों सबसे वड़ी बात समझता हूँ ।' 
कर्तेव्यपालन ईश्वरकी सर्वश्रेष्ठ पुजा है। उपकारशील मनुष्यके 
हृदयमे सदैव सत्कर्मेके स्रोत फूटते हैं, क्योकि उसके मनमे ईश्वर 
जड़रूपमे विद्यमान रहते । 
प्रजापति: बहुधा वि जायते | (अथवंवेद १० । 5५। १३) 
अर्थात्‌ इस विश्वमे परमात्मा ही अनेक रूपोसे जन्म ले रहा 
है । ससारके सब प्राणघारी परमात्माकी प्रतिमृर्तियाँ हैं । 
याद रखिये-- 
मर्त्या हवाश्रग्ते देवा झातुः । 
(शत्त० ब्राह्मण ११५ ।१।२। १२) 
अर्थात्‌ इस दुनियामे मनुष्य शुभ कार्य करके ही देव बनते 
हैं। जैसे भी बन पड़े छुभ कर्म करो और इसी शरीरसे भू-सुरका 
पद प्राप्त करो । घर्म कतंव्योका पालन करनेवाले ही देवता हैं । 


$.«3./ ह््ाह्ड 
%0८८४५ 
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पुण्यका उत्तम फल अवश्य मिलता है 


इस समस्त ससारमे ईश्वरका एक गृप्त नैतिक शासन-विघान 
निरन्तर चल रहा है। मनुष्यमे ईश्वरत्व प्रचुरतासे मौजूद है तथा वह 
उससे भले काम कराता रहता है ईश्वरके इस नेतिक शासन- 
विधानके अनुसार जीवन चलानेवाला मनुष्य आरोग्यवान्‌,प्रतिभावान 
और सूखी एव पूर्ण तृप्त रहता है, इसके विपरीत पापके दूषित मार्गपर 


चलनेवाला सनृष्य आन्तरिक जीवनमे घोर अशान्ति, आत्मभर्त्सना 
और ब्लेशका अनुभव करता है । 


प्रो० लालजीराम छुक्लके शब्दोमे, “मनुष्य ईश्वरके नेतिक 
मतियमक्रे विशद्ध आवेश, स्वार्थेवश अयवा अनानवश आचरण करता 
है, परतु इससे उसे अपने इस दूषित आचरणके लिये ईश्वरकी 
ओरसे सजा भुगतनी पड़ती है । इस कष्टको भूगतने के बाद वह 
स० जी० फू० १३०७७ 
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पुण्यके सन्‍्म्रार्गपद आ जाता है। पुण्यके लिये सुख, तृप्ति और ” 
आत्मसंतोष तथा पापके लिये रोग, शोक और असंतोष यह एक 
वास्तविक तथ्य है । यह नियम विवेकपूर्ण है ।! 

अनेक व्यक्तियोके जीवचसें उपर्युक्त नैतिक नियमकी सचाई 
स्पष्ट हुई है । नेतिक आचरणसे उन्हें बद्भूत लाभ हुए हैं। यहाँ 
ऐसे व्यक्तियोके कुछ अनुभव उन्हीके शब्दोंमें उद्धृत किये 
जाते हैं-- 


पुण्यके फारण फॉसौसे बचा 


श्रीगोपाल नेवटियाजीने रामलाल नाईके सम्बन्धसें कुछ अनुभव 
इस शब्दोमें लिखे हैं-... 

उस दिन जव दामलाल नाईने मालिश करते हुए पूछा--क्नों 
वाबुजी, बम्नईवाला वह मुकदमा फैसल हो गया ?” 

में जरा चोंका ! कहाँ बम्बई और कहाँ यह देहात । मेरे 
जवाब देनेसे पहले ही वह फिर बोल पड़ा-- 

देख लीजियेगा बावूजी, जूरी उसे वेगुनाह करार दे देंगे; पर +, 
मैंने जजकी आँखें देखी हैं । वह उसे नही छोड़ेगा ।* 

नाईकी बात नाईकी ठहरी । कैसा जज, कैसी जजकी 


आँखें और उन्हें देखनेवाला यह रामलाल ? पर बात रुकी नही, 
आगे बढी-- 


बाबूजी, वम्बईवाल्ेने तो गोली चलायी, लेकिन मैंने तो 
तलवार चलायी श्री, दो बारमें तीच द्काा !! 


है 


/' 
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यह सुनना था कि मैं उछलकर उठ बैठा । 


वह बोला--बाबूजी, अब चघौंकिये मत । रामलाल अब 
फातिल वहीं, हजूरका खिदमतगार है! हाँ, हाथ जरूर वे ही हैं 
जिबसे कभी तलवार चलायी थी ॥ ' 

मनमें तो आया कि पूछ लूँ, 'किसको, कब ओर क्यो मारा 
था १ पर सुननेका रसभंग करना उचित न समझा । रामलाल 
अपमी कहावी आगे कहता गया-- 


मेरे सुकदमेमें भी हजारों गाँववाले अदालतके दालानमें 
इकट्टू होते और भिन्नतें करते थे कि मैं कानूवकी गिरफ्तसे छूट 
जाऊँ। पर हजूर जिस दिन आदलतसे पाँव रकल्ता और जज साहबसे 
आँखें मिल्री, तो सप्रझ् गया कि उनसे अबश्ी बात छिपी मही है। 
हुआ भी यही, मुझे कत्लकै कारण फाँसीकी सभा हो गयी है।' 

यह सुतकर सेरे माश्वयेंका ठिकाना न रहा; क्योकि फाँसीका 
सजायाफ्ता रामलाल मेरे सम्पुध सशरदीर मौजूद था। मेरी उत्सुकता 
का अनुमान लगाकर वह खुद ही कहने लगा-- 

'बाबूजी, इसमे अचरणकी कोई बात नहीं। यह सब मेरे 
पुराने किये गये पुण्यका ही फल है। किया हुआ परोपकार ही 
सच्चा घ॒र्मं है। भगवान्‌ हमारी हर अच्छाई और पुण्यका अच्छा 
बदला चुकाता है । हम चाहे छिपकर भी कोई भला काम करें, 
पुण्य कार्य एक बेकमें जमाशुदा रकसकी तरह जमा रहता है गौर 
संकटके समय कवचकी तरह काम आता है। ईश्वर हमारे सभी 
कार्मोका अच्छा या बुरा बदला चुकाता है-- 
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राम पझरोखे वंठिके, सबकी सुजरा लेय । 
जाकी जैसी चाकरी, वाकी वैसो देय ॥ 


यह राम नैतिक नियमका दूसरा नाम है। जबसे मैंने होश 
सेमाला था, तबसे परोपकार और दूसरोंकी भरपूर सेवा-सहायताकी 
ओर मे री दृष्टि रहती थी । आस-पास कोई मेला-ठेला हो, मैंने दिन- 
रात एक-एक करके सारे-सारे दिन प्यासीकों पानी पिलाया है। 
भूखीको अपने पाससे चना-चवेना बाँटा है, भिखारियोंको वस्त्र दिये हैं, 
पशुओकी चिकित्सा करायी है, हरे पेड़को नही काटा है, कोई 
अनुचित काम नही किया है, उन सब पुण्यके कामोका ही संचित 
फन है कि यह रामलाल फाँसीपर लटकनेसे बच गया ।' 


रामलालकी आपबीतीमें मुझे रस आ रहा था। वह कुछ रुककर 
फिर बोला-- 


'प्रिफ फाँसीसे ही नहीं छठा, २५ सालकी जेलसे भी 
छूट आया । सब इस पुण्यका ही प्रताप था भौर और -बाबूजी, 
कहो तो उसका राज भी वताओँ ? 


मुझे तो पहले ही इन अनुभवोमे जासूसी कहानीका मजा 
आ रहा था। सो स्वीकृतिक्री गदंन हिला दी। रामलाल उत्साहित 
होकर फिर बताने लगा-- 


'अब आप देखिये, पुण्य कहाँतक इकट्ठा रहता और तकलीफमे 
फंसे आदमीकी मदद करता है। फाँसीको बात सुनकर घरवाली 
बहुत रोई-पीटी, पर हजूर मेरे चेहरेपर रजको एक भी शिकन 
नही थी। मैं जानता था कि ईश्वरका भक्त जो संयोगसे मुसीवतर्म 
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_ फँस गया था, बेमौत नही मर सकता । फिर फाँसीकी तो बात ही 

* क्या ? जेलमे मैंने फाँसीके सजायाफ्तोको देखा है, अपीलके फैसले- 
तक उनकी नरकसे भी बदतर हालत हो जाती है। एक कोठरीमें 
हौ खाना-पीना, टट्टी-पेशाब सब और सबसे खराब बात थी--चौबीसों 
घठे सिरपर नंगी तलवारका लटकना | पर सच मानो सालिक, 
रामलालको ईश्वरके नंतिक नियमपर पूरा भरोसा था कि फांसी 
हरमगिज नही हो सकती गौर हुआ भी ऐसा ही । अपील हुई और 
फाँसीसे हटकर मुझे पीस वर्षकी कंद सिली। ईश्वरने जिंदगी 
कायम-रक्‍्खी 


/ पचीस साल ! अभी तो' तो क्या यह सजा भी माफ 
४ 
हो गयी ? 


“नहीं सरकार, वहाँ भी मेरे पुराने सचित पुण्य कर्मोने ही साथ 
दिया । चैतिक नियमके अनुसार जिदगी चलानेका यही गुप्त लाभ 
मुझे मिल रहा था। दो ही साल बाद लड़ाई छिड़ गयी और हुक्म 
आया कि जो केंदो जगमे जाना चाहेगे उनकी सजा माफ हो 

>जायगी । बस, फिर क्‍या चाहिये था ? मुझ्न-जैसे सैकड़ो कैदिपोकी 
अच्छी खासी फौज बन गयी । कहाँ वह लबी कैद, बेड़ी, चक्की 
भौर मुसीबतें और कहाँ यह फौजी वर्दी, खाना, खुली हवा और 
अलमस्ती । यह सब पुण्यका ही फल था। ईश्वरका नैतिक नियप्र 
ही इस प्रकारको परिस्थितियोमे रक्षा करता है। 


सैंने फौजमे रहकर बहुतसे मुल्क देखे। ठेठ अमेरिका तक 
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हो आया, पर देखिये ईश्व रकी गुप्त सहायता । मैं एक कोठरीका ; 
कैदी, दुनियाकी सैर कर रहा था ।' 


-मैसे पुछा--/रामलाल, तुमने कही लड़ाई भी लड़ी ?! 


“वह बोला--दावूजी, बस, यही एक हविस बाक्ती रह गयी । 
लड़ाईमें तलवार तो क्या बंदूकका कुन्दा भी किसीके 
जिस्मसे छुआनेका मौका नहीं आया। वह तो हथगोलों और 
वमगोलोंकी लड़ाई थी | बदूक चलानेकी वारी भी सिफे एक बार 
श्षायी, जब रोलकालके वक्त अचानक कहींसे गोली जाकर जाँघमें 

: चुस गयी । 


है 
यह कहते-कहते रामलालकी छाती फूल 'उठी। मैंने उसपर 
अशंसात्मक दृष्टि डाली । वह कहता गया-- 


दोली लगी, पर मैं होशमें ही था । यो घायल होनेपर मौत 
नजर आने लगती है, पर सच कहें बावुजी, मुझे विश्वास था कि 
भगवान्‌ मुझे उस परेशानीसे भी वचानेकी कोई तरकीव कर रहा 
था । फिर ऐसी परिस्थिति सचमुच निकल आयी। मुझे तो यही लगा, _ 
भला जिसने फाँसीके फदेसे छुड़ा लिया और २५ सालकी जेलसे 
ईरेहा कर दिया, वह सचित पुण्य इस बार भी जरूर मेरी मदद 
करेगा और वाबूजी आप देख रहे हैं, मैं उस भगवान्‌की सहायताकी 
चजहसे ही आपके सामने जीता-जागता बैठा हूँ ।'- 

देहातके एक मामूली नाईका जीवन इतना घटनापूर्ण हो 
सकता है, यह मे री कल्पनासे बाहरकी बात थी; लेकिन पुण्यका 
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+ +ताप-जेसी बात सही थी । बीमारीके कारण रामलालको फीजसे 


न 


भी डिसचार्ज कर दिया गया था। 

इस अनुभवसे स्पष्ट है कि मनुष्यके भले कार्योसे जो पुण्य 
मिलता है, उसका लाभ जिदगीभर मिलता रहता है। पधममेबुद्धिके 
अनुसार जिया गया जीवन आत्मबल देता है। 

ईप्रवरीय ज्ञान जिस अन्त.करणमे प्रकाशित होता है, उसे अपनों 
भलिनताएँ तुरत दिखायी पड़ती हैं और यह भावना उत्पन्न होती दै 
कि इन्हे जितनी जल्दी हटाया जा सकता हो, हठा दिया जाय ॥ 
जहाँ प्रकाश रहेगा, वहाँ अन्चकारकी ग्र॒ुजर नहीं। इसी प्रकाय 
जहाँ धर्मबुद्धि रहेगी, वहाँ गुप्त सहायता जरूर रहेगी। ईश्वर-भक्तिका 


' अर्थ है कि प्राणिमात्रके प्रति प्रेम-भावना, परोपकार, सेवाभाव | सब 


जीवोमे समाये हुए ईश्वरसे प्रेम करने और नेतिक-विधान पालन 
करनेका तरोका यही हो सकता है कि प्राषिमात्रके दुःख दूर करने 
ओर उन्हे सुखी बतानेके लिये अपनेसे जो कुछ हो सके, उसको 
अधिक तत्परतासे करते रहा जाय । घर्म जीमतक सीमित रहने- 
वाली वस्तु न होकर कमेंके द्वारा प्रकट करनेकी वस्तु है। 


डेडी, वहाँ यात्रियोंकों सही रास्ता बताने बैठते थे 
सुश्री सुनन्दा (बम्बई) ने पाश्चात्त्य देशों में मिला एक सस्मरण 
इस प्रकार लिखा है-- 


“उस साल गरमोमें मैं'स्विट्जरलैण्ड' गयी थी । लुगानोमें जहाँ 
दमने रहने के लिये मकान लिया था, उसके निकटसे ही सोघी 
सड़क सेंट गाठहाड़ दर्रा जाती थी; लेकिन यहींसे एक और सड़क 
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कहीं अन्यन्न जाती थी-पहाड़ोमें । बहुधा यात्री गलतीसे उस 
दूसरी सड़कपर तनिकल जाते रहे होंगे । पर हमारी बगलमे ही एक 
बुद्ध सज्जन रहते थे । 


घरमें वे और उनकी बेटी लीना-दो ही व्यक्ति थे। किसी 
दु्घेटनामें वे सज्जन अपने चलने-फिरनेकी शक्ति खो बैठे थे । अतः 
कही भी आने-जानेके लिये उन्हें पहियेदार कुर्सीका सहारा लेना 
पड़ता था। वे बड़े परोपकारी गौर सेवाभावी व्यक्ति थे। इस 
शरी रसे जो कुछ सेवा हो जाय, दूसरेको कुछ भी लाभ पहुँचाया 
जाय, इसे घ॒र्म मानते थे'। इस सेवाभावके कारण वे प्रतिदिन बड़े 
तड़के उठते ओर अपनी कुर्सी स्वयं लुढकाते वहाँ ले भाते, जहाँसे ' 
सड़क दो दिशाओंमे बँट गयी थी । वही एक पेड़की छायामे वे दिन- 
ढले तक बैठे किताब पढ़ते रहते । लीना उनके लिये चाय नाश्ता 
वगरह वही ले जाती । 


मेरी जिज्ञासा जब प्रबल हो 5ठी, तो मैंने एक दिन लीनासे 
पूछा--'वुद्ध डैडी आराम न कर संडुकके क्चिारे क्यो बंठते हैं ? * 
वह सुनकर एक क्षण मौन रही। फिर बोली, “डंडीमें 
मनुष्यमात्रकी सेवा करनेकी प्रबल माचवीय भावना है। उनके पाँव 
बेकार हैं फिर भी वे अधिक-से-अधिक यात्रियोकी सहायता करना 
चाहते हैं । अपने कल्याणकी, अपने सुख और स्वाथेकी पूर्ति संतारके 
'सभी प्राणी स्वत' कर लेते हैं, कितु डेडी यह मानते हैं कि मनुप्य- 
को सबसे अधिक विचारशील तथा विवेकवान्‌ होनेका अवसर 
उपलब्ध होता है, उसका सदुपयोग इसीमे है कि वह विश्व-हितमे 
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अपनेको लगा दे | सबकी भनाईकी भावनाएँ रक्‍वे | डंडी वहाँ 
यात्रियोंकों सही रास्ता बतानेकों बैठते हैं। अगर कोई यात्री 
गनत सड़कपर मुड़ जाता है तो उसे सही राघ्ता बतला देते हैँ ।' 
उन्तका कहना है--अपने इस बेकार जीवनको इस ढंगसे 
भी दूसरोके लिये उपयोगी बना सका, तो मैं धुखपूर्वक जी सकूंगा॥ 
हम जो कहते हैं, पहले उसे अपने खुदके व्यवहारमें आने दें, तो 
उसकी अच्छी प्रतिक्रिया तो स्वय होगी ! पुचकारनेसे पशु और पश्नी 
भी आत्मीयता प्रकट करने लगते हैं, फिर इस मनुष्यका तो क्‍या 
कहा जाय ? यह तो बात्मीयताके लिये सदा अपनी झोली फैलाये 
रहता है। जाप दृसरोंके साथ नेक्ीक! व्यवहार कोजिये, इसमें 
>-4 आपकी भलाई पहले है । परोपकारके नाप्तपर खर्च किया हुआ 
आपका प्रत्येक कण असस्यगुणा होकर लौटेगा । इस 'रास्ता बतानेके 
कार्येसे मेरी अत्माको सुद्द, शान्ति और संतोषका अनुभव हो ता है ४ 
मिचिगन, स्वीडन, ब्राजील आदि देशोंते उन्हें कुछ पत्र भी 
मिले हैं, जिनमें रास्ता बतानेके लिये उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट की 

है। डेडी उब पत्रोह़ो अपनी अमूल्य निधि मानते हैं । 
“2. यह कहते-कहते लौच।की आवाज भर्स गयी और मैं पेड़के 


नीचे बेठकार रास्ता बतलानेवाले उस पुरुषकी समाज-सेवा-भावना- 
को देखकर दंग रह गयी ॥ 


इस सं (्म एणप्ते यह स्पष्ठ होता है कि मनुष्य सच्चा आदमोौ 
बनकर जिये, यही बहुत है | मनुष्यक्रा सच्चा गौरव इस बातमें है 
के उप्ते मानवीय सदगुणोंते सम्पन्न, सम्प्र, सुसं न्‍्कृत एवं सज्जन 
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कहा जाय । मनुप्यकी महत्त्वाकांक्षा यह होनी चाहिये कि उसके £ 
पास मालवीय सदगुणोंका भण्डार अधिकाधिक मात्रार्में विकसित 
रहे । किसीबी प्रगति, सम्पन्नता एवं बुद्धिमत्ताकी सर्वोत्तम कसौटी 
धह है कि वह पाशविक दोप-दर्गुणोको परास्त करता हुआ, अपने 
दिव्य मानवीय सदगुणोको बढ़ावे गौर जीवनच-क्रमको आदर्श एवं 
अनुकरणीय बनावे । मानवीय पुरुषार्थेमें सबसे बड़ा पुरुषार्थ आत्म- 
विर्माण ही है। जनताकी सेवासे बढ़कण मनुष्य-जीवनकी सफलता 
कोर कुछ नही हो सकती । 


अपराधीकफी अजीब प्रौपकार-सावमा 


बर्रमिघमका एक समाचार है। एक अपराधीने, जिसका ५2 
घाम विलियम॑ बोवेन था, १९६१ में अपनी पत्नीकी हत्या 
कर दी थी। लगभग ५ साल मुकदमा चलनेके वाद बअदालतद्वारा 
वह ह॒त्याका अपराधी ठहराया गया, जिसके परिणामस्वरूप उसे 
आबवदण्डकी सजा सुनायी गयी । 

प्राणदण्डसे पूर्व अपराधीसे उसकी अन्तिम इच्छा पूछी गयी, तो 
उसने कहा, 'मेरा दुर्भाग्य है कि जीते-जी मैं कोई पुण्य कार्य न ४ 
ऋर सका, पर मरनेसे पहले मेरी घधर्मंबुद्धि जाग्रत्‌ हो उठी है और मैं 
कोई परोपकारका काम करना चांहता हें, जिससे सुखपूर्वक मर 
शक मरनेसे पहले मैं ऐसा काम करना चाहता हूं जो एक 
उदाहरण बन सकूँ और जो मेरे-जैसे अन्य अभागोंको प्रेरणा दे 
झ॒के । सैने यह निश्चय किया है कि मेरी दोनो आँखें निकालकर 
छत्को किन्‍्ही अधोको देकर दृष्टिमानू बना दिया जाय । मुझे 
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खेद है कि भेरे शरीरके अन्‍य अज्भ किसीके कुछ काम नहीं भरा 
सकते, नही तो मैं वे भी दे देता ।' 

अभियुक्तकी अन्तिम इच्छाके अनुसार उसकी दोनों आँखें 
निकाल ली गयी और बादमे बिजलीकी कुर्सीपर बिठाकर प्राणदण्डः 
दे दिया गया । उन दोनो नेन्नोको नेत्र-चिकित्सकोंने एक अंधे वृद्ध 


और एक अधी किशोरीको एक-एक आँख लगाकर दृष्टिवाला बनाए 
दिया है । 


एक पुण्यात्मा रिक्शावाला 


रुड़कीका एक समाचार इस प्रकार है। एक अध्यापककी 
माता सख्त बोमार हो गयी । वे गरीब चिकित्साके लिये जल्दीसे 
एक डाक्टरको बुला लाये । परतु दुर्भाग्ससे डाक्टरके पहुँचनेसे 
पहले ही अध्यापककी वृद्धा माताजी चल बसी। अध्यापकने डाक्टरसेः 
क्षमा माँगी और कहा कि “आपको यहाँ आनेमे बड़ा कष्ट हुआ है।' 

डाक्ट रने उत्तर दिया, “कोई बात नहीं । बस, आप तो महाँ 
आनेकी मेरी फीस पाँच रुपये दे दीजिये ।” बिना चिकित्साके हीः 
फीस ! कातर और दयाकी भीख माँगती हुई निगाहसे अध्यापकने' 
डाक्टरका देखा । उसके घरके अदरसे बच्चो और पत्नीके रोनेकी 


कार्शाणक घ्वनि भा रही थी। पर डाक्टर ५) २० लेकर ही वहाँसे 
हटा । उसे तनिक भी दया न आयी। 


अध्यापक डाक्टरको रिक्‍्शामे लाया था। उसने रिक्‍्शा- 
वालेको जाठ आने मजदूरों दी, पर उसने यह रकम लेनेसे इन्कार 
कर दिया। जाते हुए वह प्रेमपूर्ण स्वर्से बोला-- 
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आपकी माँ मरे और मैं आपसे पैसे लूँ।मैं डाक्टर नहीं & 
हैं, गरीब रिक्शावाला हूँ । अ दमी ही संक्टके समय आदमीके कौम 
आता है। मेरे दिलकी जगह पत्थर नही लगा है।' 

श्रध्यापफने उससे कहा--'भापने तो मजदूरी की है । 
पसीना बहाया है. मेहनत की है, इसी लिये आप मजदू गीके हकदार हैं। 
आपको मजदूरी लेना उरजित है | ले लीजिये ।' 


लेकिन रिक्शावाला बिना पैसे लिये ही चला गया । 

भोतिकवादी दृष्टिकोणवाला डाक्टर घृणाका और आध्यात्मिक 
दृष्टिकोणवाला रिक्शावाल! हमारे लिये अनुक रणीय उदाहरण हैं । 
धर्म वह है जो मनुष्यसमाजको सुव्यवस्थित, सुनियन्त्रित और 
सुविक्सित रखनेमे सहायता करे । पर खेद है कि आज उसे वह 
प्रतिष्ठा प्राप्त नही हो रही, जो वास्तवमे होनी चाहिये। जबतक 
मनुष्यके कण-कणमे व्याप्त आत्मभावक्ा विक्रास नही होता, तबतक 
कानूनी व्यवन्थाएँ चाहे किसनी भी कठोर क्‍यों न हों, मनृष्यकी 
वुराइयाँ कम नही हो सकती । ईश्वरके नैतिक विघानमें विश्वास 
करने और उसे चलानेमे ही हमे गवेका अनुधत करना चाहिये। |, 
हम सदगुण विकसित करते रहे । 

ईश्व रत्वके सद्गुणोको अपने आचरणमे विकसित करनेसे ही 
हमारा समाज उन्नति कर सकता है । स्मृतियोमे धर्मके जो लक्षण 
वतलाये गये हैं, उनमे त्याग, क्षमा, दया, समता, सेवा और 
परोपकारको ही सर्वश्रेष्ठ माना गया। ये दिव्य सम्पदाएँ जहाँ 
व्यक्तिगत जीवनमे शान्ति और सतोप प्रदान करनेवाली हैं, वहाँ 
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उनका आचरण भी समाजमें ही हो सकता है। फलस्वरूप सामाजिक 
जीवनमे भी वेसे ही सत्परिणाम दिखायी देना स्वाभाविक है। 

पुण्यकर्म सत्त्की सशुद्धिपर निरभेर हैं।मन और बुढ्धिमे 
जितनी निर्मेलता होती है उतने ही स्वच्छ कर्म होते हैं। जिसका 
स्वभाव अच्छा बन जाता है, उससे परिस्थितियोके बन्धनोंमे पड़कर 
भी बुरे कर्म नही होते । 


प्राय. साधारण मादमी सोचता है कि बुरा काम करके पूजा-पाठ, 
जप-त्प, यज्ञ-त्रत, देवदर्शन आदि कर लेनेसे उसका फल नही 
भोगना पडता । पर यह निश्चित है कि पुण्य और पापके फल भोगने 
/ 'ही पड़ते हैं। यह दूसरी बात है कि कभी अच्छाइयां बुराइयोंको 
दबा लेती हैं ओए कभी बुराइयाँ अच्छाइयोको दवा लेती हैं। गुण 
अधिक होते है तो पाप कम हो जाते हैं | दुर्गण अधिक होते है तो 
'पाप बढने लगते हैं । हं 
मनुष्यमे अच्छाई भी होती है और बुराई भो। महाभारतके 
स्वाध्यायसे पता लगता है कि दुर्योधन, कर्ण आदिमे जहाँ बुराइयाँ 
'थी, वहाँ अच्छाइयाँ भी थी । बुराईकी मात्रा अधिक होनेसे कौरव 
'पराजित हो गये । अच्छाईको मात्रा बहुत अधिक होनेसे पाण्डवों- 
को विजय मिली । 
सबसे बडी अच्छाई है गुरुदेव, भगवान्‌ या परमेश्वरकी 
शरणमसे जाना और उनकी आज्ञाक्रा पालन करना । जिसमें यह्‌ 
अच्छाई होती है, परमात्मा उसकी सब बुराइयोको दुर कर देता है । 


निकगऊडड 


चर 


अपना हाथ जगन्नाथ ! 


आप समझते हैं कि हमारी सहायता दूसरे करते हैं, तब 
ही हम जीवनपथपर अग्रसर हो सकते हैं। हम दूसरोके आश्रित 
हैं । हमें उनका सहयोग ओर सहायता चाहिये। वास्तवमे यह 
विचार एकदम गलत है ! 

ईश्वरने मनुष्यको स्वयमे पूर्ण बनाया है । उसमें उन तत्त्वोका 
प्रचुरतासे समावेश किम्रा गया है, जिनसे जीवनमे प्रगति और 
उन्नति होती है । मनृष्यके मस्तिष्क जौर आत्मामे अद्भुत 
मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक शक्तियाँ भरी पड़ी हैं। उसके 
उन्नतिशील विचारोंमे जीवननिर्माणकी प्रचुर सामग्री भरी पड़ी है । 


इन शक्तियोकी भिन्न-भिन्न दिशाएँ हैं। आप जो चाहे, जिधर 
चाहें, वही मार्ग पकड़ सकते हैं। साहस और शौये, घैर्य और 
संघर्ष, परिश्रम और उद्योग, भक्ति और विद्या इत्यादि विचारोंकी 
भिन्न-भिन्न दिशाएँ हैं । जो ष्यक्ति जिधरको चल पड़ा, उधर ही 
अपने विचारवलसे उन्नति करता जाता है। इसका जीवनके 
क्रियात्मक क्षेत्रमे प्रयोग करके लाभ उठाता है। 


हमारा अज्ञान 


कभी-कभी आदमीको बहुत दिनोतक अपनी शक्तियोका ज्ञत्ति 
नही होता । इस सद्ज्ञानके अभावमें वह हवामे उडनेवाले पत्तेंकी 
तरह इधर-उधर निरुद्देश्य उड़ता रहता है । फिर एकाएक किसीके 
सम्पर्क अथवा सत्सगसे इसमे अपनी शक्तियोके प्रति विश्वास पैदा होता 
है और वह काफी उम्रके पक जानेपर अपनी उद्नति प्रारभम कर देता है॥ 


रे 


| 


झपना हाथ जगस्नाथ र्श् 


जो अपने शरीर, मन और आत्मामें छिपी हुई शक्तियोंके 
प्रति ध्यान नही देते, वे जीवनभर दीन, दुखी और निर्बल ही पड़े 
रहते हैं। आजन्म लोग उन्तकी ओर ध्यान नहीं देते हैं । ऐसे 
असंरुय व्यक्ति इस दुनियामे जन्मे और पशु-पक्षियोकी तरह जीवनको 
नष्ट कर मिट्टोमे मिल गये | धरतीके समस्त भोग पुरुषार्थी और 
चीर पुरुषोके लिये बने हैं। कायरों ओर आलसियोके लिये दुनियामें 
कुछ नही है । न 
हम बड़े-बढ़े बैज्ञानिकोकी सफलतापर आश्चर्य करते हैं ॥ 
उनके द्वारा बनाये हुए आविष्कारोपर चकित और विस्मित हो 
जाते हैं । धनकुबे रोकी गगनचुम्बी अट्टालिकाएँ देखकर वाँतोतले' 
भेंगुली दबाते हैं ॥ कंलाकारोंकी कलाका प्रदर्शन देखकर हषंसे ताली 
पीठते हैं। विशाल शैलश्यु ज्रोपर चढ़नेवाले पुरुषोके करिश्मोपर देरतक 
विचार करते रह जाते हैं। पाश्वात्य देशोने जलयान और 
वायुयानके क्षेत्रोमें मछली और पक्षियोको पीछे छोड दिया है ४ 
आदमी आज चन्द्रमासे पहुँच रहा है। यह सब मनृष्यके पोरुषकेः 
ही अद्भुत चमत्कार हैं । 
आज हमारा देश कायरता और आलस्यथसे भर गया है ४ 
हमे आजाद हुए इतने दिन हो गये, पर हमने वह उन्नति नही 
की, जो वस्तुत. हमे कर लेनी चःहिये थी। हमने अपने देशकी 
अशिक्षा, मूृढता औौर गरीबीको दूर नही किया है। हमने खेतोसे 
चह उपज उत्पन्न नही की है, जो हमे कर लेनी चाहिये थी । हमने 
विज्ञान और ज्ञानके क्षेत्रोमे उन्नति नही की है । इस सबका स्पष्ट: 
अर्थ है कि हम काफो दर्जोमे पुरुषार्थी और परिश्रमी नही हैं । 


7२४० सहकते जोवन-फूल 


बैदमे एक बड़ी उपयोगी उक्ति है-- 
कुतं॑ में, दक्षिण हस्ते, जयो में सब्य श्राहितः । 
गोजिद्‌ सूयासमहवलजिद्‌ घनंजयो हिरण्पजित्‌ ॥ 
(ऋग्वेद ७ । ५० । ८) 
अर्थात्‌-है मनुष्य ! तू अपने दाहिने द्वाथसे पुरुषार्थ कर 
और विश्वास रख, बायेंसे सफलता निश्चित है। गोघन, अश्वधन 


और स्वर्ण इत्यादि अमूल्य वस्तुओंकों तू अपने पुरुषार्थ और परिश्रम 
से प्राप्त कर ।' ॥ 


यही हमारी सबसे बडी कमी है । हम कहते हैं कि जीवनमें 
हम कुछ न कर सके । हमे किसी भी क्षेत्रमे उल्लेखनीय उन्नति 
'नही मिली । हम असफलता से परेशान हैं । इसका कारण यह है 
कि हमने पुरुषार्थंको अअने जीवनका अज्ज नही बनाया है | हमारा 
जीवन और हमारा देश आलस्य और अकमंण्यताके कारण उतनी 
उन्नति नही कर सका है, जितनी हमे वास्तवमें करनी चाहिये थी। 

असहाय और निराशाके क्षणोमे आपके ग्रुप्त मनमे छिपा 
हुआ पुरुषार्थ ही सच्चा सहायक सिद्ध होता है । जब मनुष्य स्वयं 
अपनी सहायताकों जुट जाता है, दूसरेका आसरा नही देखता, 
तब निश्चय ही वह सफलताके द्वारपर आ खड़ा होता है। 

आप पुरुपार्थी बने । नये साहससे कार्य और योजनाओकी 
अपने हाथमे ले । आपने अपने कार्यका जो क्षेत्र चुना है, उसमें 
साहसिकताका परिचय दें । निश्चय ही आप कायर या कापुरुष नहीं हैं । 

याद रखिये, आपमे संकड़ो प्रकारकी शक्तियाँ भरी पड़ी हैं । 
जौवन और समाजको उन्नतिकी दिशाओमे बदलनेके लिये आपके 
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* पास बहुत सामग्री है। साहस, शौर्य, उद्यम, परिश्रम, उद्योग, धैर्य और 
संघर्षकी शक्तियाँ आप खुद दृढ निश्चयसे अपने अदर पैदा करते 
हैं और इनके प्रयोगसे जीवनके क्रियात्मक क्षेत्रमें लाभ उठाते हैं । 
यदि आप इन दिव्य शक्तियोको ओर ध्यान न देंगे, तो आजन्म 
दीन-दुबंल ही बने रहेगे। घरतीका भोग वीर पुरुषोके लिये है । 
दुनियामे घन, सम्पदा, सम्मान, उच्चस्थिति सब कुछ है, पर उसके 
लिये मनुष्यकी कमंठता भी तो जागे । 

पौरुष न जागा, तो हाथ कुछ न लगेगा। पौरुष नामक 
तेजस्वी तत्त्वको चरित्रमे घारण करनेवाला ही सच्चे अथोमे पुरुष 
कहलाता है, बिना पौरुषके आदमीकी शक्‍लमे हम सियार और 

( बहे-सरीखे हैं । 

अपनी छिपी हुई ग्रुप्त मौलिक शक्तिको खोज निकालिये।' 
यह मालूम कीजिये कि किन-किन कार्योको आप दूसरोकी अपेक्षा 
श्रेष्ठर और कलात्मक ढगसे कर सकते हैं ? किनमे आप दुसरोसे 
ऊंचे और बढिया हैं ? आपकी क्या-क्या विशेषताएँ हैं ? दूसरोंके सहारे 
बैठे रहना निकम्मापन है । ईश्वरकी सहायता तभी आपको मिलेगी, 

» जब आप स्वावलम्बी बनेंगे । खुद अपने हाथसे कार्य करेंगे। अपने 
पाँवोपर खड़ा होकर ही मनृष्य उन्नति कर सकता है, परुष 
कहलानेके नाते पृरुषार्थ आपके जीवनकी पहली आवश्यकता है । 
कहा है-रुहो रुरोह रोहितः। (अथववेद १३ । ३। २६) 

अर्थात्‌-उन्नति उसकी होती है, जो प्रयत्नशील' है । भाग्यके 
भरोसे बेठे रहनेवाले आलशीो हमेशा दीन-हीन ही रहेगे। 
म० जी७० फू० १६-- मम 


आप एक महान्‌ व्यकित हैं 


हमारे शरीर, मन तथा परिस्यतियोके सम्बन्धमें हमारी बहुत-सी 
फ्रियाएँ हमारी प्रत्यक्ष इच्छाके बिना हौ अज्ञातरूपसे हुआ करती हूँ । 
जिन क्रियांओको हम समझते हैं कि हम अपनी इच्छासे ही करते 
हैं, वे भी प्राय. किसी-न-किसी आवेगके वश ही की जाती हैं । 
जब कोई गया किसी बाजेको अच्छी तरह सीख लेता है, 
तो फिर उसे इस वातकी आवश्यकता ही नहीं रहती कि उस 
बाजेको बजाते समय अपनी प्रत्येक अँगुलीकी गतिपर ध्यान दे । 
यदि उसका चित्त उन शब्दोमें लगा हुआ हो, जिन्हें वह बाजेपर 
गा रहा है, तो उसकी अंगुलियाँ स्वयमेव ही ऐसी योग्य गतिसे 
बाजेपर पड़ेगी कि उसमेंसे रागके अनुकूल ही स्वर-ताल 
निकलेंगे । ऐसी ही गति हमारी सब क्रियाओंकी होती है। यह 
सब कार्य हमारे गुप्त मनद्वारा होता है । किसी सुपरिचित कार्य 
के करते समय वाह्य सन भ्रमण भी करने लगता है, तो भी गुप्त 
मनके प्रभावसे चुपचाप क्रिया स्वयं होती रहती है ! 
अपते जीवनमे हम प्रतिक्षण कुछ-न-कुछ नया कार्य करते 
रहते हैं, जिनका हमे ज्ञान भी नही होता । उनमेसे कुछ आदतें 
तो अच्छो होती हैं और कुछ बुरी । पहले तो उनका ज्ञान न होने- 
से उनका प्रभाव बहुत थोड़ा होता है, पर समय पाकर जब वे गहरी 
जड़ें कर लेती हैं तो उनसे छुटकारा पाना कठिन हो जाता है। 
पान खाने,वी ड्री-सिगरेट पीने,मास-भक्षण, सिनेमा देखनेका गंदा व्यसन, 
कड़े: रखे ओर अभिमान भरे वचन आदि आदतें,मित्रोंमें तथा समाज- 


ह 


ःल््् 
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में अति सूक्ष्म रूपोंमे शुरू होती हैं, कितु समय पाकर वे गहराई- 
से जीवनमे जड पकड लेती हैं बच्चोमे चोरी-अपराधकी वृत्ति 
या युवकोमे व्यभिचा रकी दुष्ट प्रवृत्तियाँ घीरेघीरे जमकर बढती 
जाती हैं। पहले छोटेसे का्यंस एक गदी आदत या विषेले 
विचारका प्रारम्भ होता है, पर उसीके बढ जानेपर उससे 
छुटकारा पाना असम्भव-सा हो जाता है। 


उन्नति करना अपने वशकी बात है । अच्छे विचारों, 
अच्छी आदतों या शुभ सकलपोको ग्रहण करना हमारे वशकोी 
बात है। देवी-वृत्तियाँ जब सोने लगतो हैं, तभी दुष्ट आसुरी- 
वृत्तियाँ जागती हैं। असुर हमारे अंदर सोये पड़े रहते हैं, 
या यों कहिये कि हमारे मनमें बसने और सदा जाग्रत रहनेवाले 
देवता उन्हें दबाये रहते हैं। देवी-व॒त्तियाँ उन विषले राक्षसों- 
को दबाये या शक्तिहीन बनाये रहती हैं । यदि हम वास्तविक 
सुख-शान्ति चाहें तो हमें देवी-वृत्तियों-जैसे प्रेम, दया, सहानुभूति, 
सेवा, त्याग, विनय आदिको सतत जाग्रत्‌ और विकासोन्मुख रखता 
चाहिये | यदि शुद्ध वृत्तियाँ या आपके मनोराज्यमें सोये हुए 
देवता लगातार जागते रहे, अपना देवोचित कार्य सजगतासे 
करते रहें तो असुर-वृत्तियोंकी पनपनेका अवसर ही नही प्राप्त 
होता और मनुष्य भव्य सार्गोमे बढता चला जाता है। शुभ 
संकल्पोको ग्रहणकर कार्यरूपमें परिणत करना हमारे हाथमें 
हैं। यदि हम सदेव सावधान रहे और विवेकसे अच्छी आदतों- 
को ही चुनें तो बहुत कुछ उन्नति कर सकते हैं। हम अपना 
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चरित्र जैसा चाहे, बना सकते हैं । सत्‌ सकलपकी शक्ति 
स्वाभाविक झरूपसे मनृष्यमे छिपी हुई है । स्वयं आपमे भी 
देवीशक्ति है । इसको खोजकर और इसको उदच्चत कर निरन्तर 
इसका उपयोग कर हम इसे जितना चाहे बढ़ा सकते हैं । 

दिव्य शक्तियोके उपयोगसे उन्हें विकसित कीजिये--याद 
रखिये, आपकी शक्तियाँ उत्तरोत्तर उपयोगसे ही बढती हैं ॥ 
यदि उनसे काम न लिया जाय, तो वे सोने या क्षय होने लगती 
हैं। प्रत्येक कार्यका कारण विचार है। हम अपने मानसिक 
साम्राज्यके स्वतन्त्र राजा हैं। 


यह मानसिक राज्य भा कैसा विचित्र राज्य है । इसमे विचित्र ५ 
कल्पनाएँ और दुनियाभरकी देखी, सुनी तथा बिन देखी सभी 
बातें होती हैं । इस राज्यमे स्वय आपके अतिरिक्त किसी दूसरेकी 
पहुँच नहीं है । यह राज्य ऐसा है कि जहाँ किसी स्थूलकी 
गति नही है। यह राज्य' छशुन्यमे स्थावित है और वह शून्य 
साकार-गणितका शून्य नही, परंतु निराकार है ! वहाँ वायुकी 
भी पहुँच नही है । ् 

अपने मानसिक, कल्पनात्मक राज्यमे आप पूर्ण स्वतन्त्र 
हैं और सब नियमोके निर्माता आप स्वयं ही हैं । सब कुछ आप ही 
है । असम्भवको सम्भव बना सकते हे । यह आपका ऐसा ग्रुप्त 
राज्य है, जिसे न तो कोई देख सकता है कौर न कोई जान 
सकता है तथा न आपके विचारोसे किसी व्यक्तिको किसी प्रकारकी 
आपत्ति हो सकती है। 
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> स्मरण रखिये, कठिनाई और सरलता, असफलता और 
सफलता, लाभ और हानि, उन्नति और अवनति-सब आपके 
मनके अनुसार ही आपके जीवनमे प्रतिविम्बित होती हैं । 
निराश कभी मत होइये ! उद्चतिके लिये, अच्छी आदतोंके 
लिये, अपने शुभ संकल्पोकी सिद्धिके लिये सतत प्रयत्न करते 
रहिये । बार-बार प्रयत्न करनेसे ही आपको उत्साह मिलेगा-- 
सफलता मिलेगी ! आपके कठिन कार्य सरल होते जायेंगे। 
प्रत्येक प्रयत्न, आपकी प्रत्येक छोटी-सी सफलता आपका भात्मबल 
बढ़ानेवाली है। भविष्यमें आप कठिनतर काय॑ भी हँसते-हँसते 
कर सकेंगे । जीवनमे सबसे आवश्यक अपने शुभ संकल्पोंकी 
- | सिद्धिके लिये सावधान रहकर प्रयत्न करते रहना ही है। इस 
आत्मबलकी आवश्यकता युवकोंको ही वही, किंतु वृद्धोके लिये भी है। 
सफलता एक आदत हें 
सफलता एक आदत है । छोटेपनसे ही सफलताकी 
आदत बनाइये । मनुष्यके मनमें ऐसी बअद्भूत शक्तियोंका 
भण्डार है, जिसकी कल्पना स्वयं मनुष्यः नही कर 
-2 सकता । नैपोलियन बोनापार्ट संसारका एक वीर शक्तिशाली 
व्यक्ति समझा जाता है। वह एक निर्भीक नेता था । उसके 
वीरतापूर्ण साहसिक कार्योके कारण ही ससारके इतिहासमें उसका 
नाम अमर हो गया है, कितु जब हम उसके प्रारम्भिक जीवन- 


पर घ्यान देते हैं तो हमें आश्चर्य होता है कि किस प्रकार 
नेपोलियन इतती उन्नति कर सका। 


“कया वह किसी घनी पूँजीपतिका पुत्र था ?* 
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'बिलकुल नही । उसका जन्म कोसिका नामक द्वीपमे+ 
एक गरीब परिवारमे हुआ था ६ 

कया उसे शिक्षा और जीवनकी सुविधाएँ प्राप्त थी 

नही, बेचारे नेपोलियनकी शिक्षाकी कुछ भी व्यवस्था न 
हो सकी थी । 

क्या बचपनमे वह आराम और शानसे रहा ?' 

नही, उसका बचपन अन्यकारमय था । वह अपने 
बाल्यकालसे ही मन्दबुद्धिवाला लडका समझा जाता था। उस समय 
उसका स्वास्थ्य भी ठीक नही था। साथ-ही-साथ वह अत्यन्त दु्बंल 
एवं कृश शरीरका व्यक्ति था । ५ 

इतनी मुसीबतो, कठिनाइयों, विरोधोके बावजूद अपने 
आत्मबल और उच्च संकल्पशक्तियोके वलपर नैपोलियनने 
उन्नति की थी। वह गरीब, अल्पशिक्षित होकर भी फ्रांसका शाप्रक 
बना । यह शासक अपने बचपनके नैपोलियनसे बिलकुल भिन्न 
था। नेपोलियत एक साधारण सैनिकसे फ्रांसका सेनापति बना | 
अनेक यूरोपीय देशोको पराजित करके उसने अपने राज्यमे 
मिलाया । उसकी आश्चयेजनक उन्नतिका कारण उसका आत्म- 
विश्वास था । वह अपने मनोराज्यमें सदा यही सोचा करता 
था कि वही संसारका एक वीर पुरुष है। उसे बचपनसे ही 
अपनी वीरता और महानतापर विश्वास जम गया था। उप्तका 
कहना था कि संकल्पवलकी स्हायतासे संसारमें कोई वस्तु असम्भव 


एहों है । वह प्रारध््भसे ही अपने मनोराज्यमें _विश्वपर शासन 
करनेका स्वप्त देखता था। 


> 
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आप भी अपनी महानतासे ,अखण्ड विश्वास रखिये--अपनी 
महानतामे सदा विश्वास रखिये। मनुष्यके मनमें ऐसी अद्भुत 
शक्तियोका भण्डार है, जिसकी कल्पना स्वयं मनुष्य भी नही 
कर सकता । 


मनकी प्रधानता होनेके कारण ही इस शरीरका नाम 
सनुष्य है विकसित मनदाले व्यक्तिको ही मनुष्य कहना 
चाहिये । जीवनमे प्रत्येकषषर मनका प्रभाव देखा जाता है। 
सनुष्य अपने विचारोके कारण ही बन्धन अथवा सोक्षमे पड़ता है। 
विचारोको एक उद्देश्यपर केन्द्रित करनेसे ही शक्ति उत्पन्न होती 
है । अत. जैसे विचारोंका मनन, चिन्तत या मसमभे निवास 
होगा, वैसी ही इच्छाशक्ति उत्पन्न होगी । 

यदि आपके विचार नीचे स्तरके, विषय-वासना, व्यर्थ 
खेल-कूद, मनोरज्जन, सेर-सपाटा,--क्षणिक आनन्दके हैं, तो 
शक्ति भी वैसे ही होगी । जिनके विचार क्षण-क्षण बदलते रहते 
हैं, वे भला कैसे अगि बढेंगे।, ' 

आप दुबंल शरीर नहीं, सर्वेशक्तिमान्‌ आत्मा हैं। जहां विचार द्ढ़ 
और संशयरहित है, वहाँ शक्ति प्रबल और तीक्न होती है। 
विचारोंमे स्थिरता ओर टिकाऊपन दृढता और श्रद्धासे होता है । 

जरा विचार कौजिये आप कौन हैं? क्‍या आप शरीर 
हैं ? क्‍या आप हाड, मांस, रक्त, चमड़ा आदि दुर्गन्धयुक्त 
घूणोत्पादक पदा्ोसे बे हुए पुतले हैं ? नही, भाप हाड़, मास, 
'क्त कुछ नहीं हैं ॥ आप एक देव-मूर्ति हैं।जब शरीरपर 
कोई थप्पड़ भारता है, तव आप कहते हैं कि मुझे सारा । 
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यह भूल करते हैं । विचारें, तो आपको मालूम होगा कि 
आप शरीर नही हैं, कितु स्वय त्रिचार हैं। स्वयं शक्ति हैं। आप 
वेसे ही है, जैसा आप वस्तुतः विचार करते हैं। यदि आप 
अपने-आपको केवल शरीर समझते हैं तो शरौरमात्र हैं । 
यदि आप अपने-आपको आत्मा, महान्‌ आत्म, उन्नत महत्तर 
आत्मा, सर्वेशक्तिमानू आत्मा समझते हैं, तो वास्तवमें स्वे- 
शक्तिमानू, सर्वगुणसम्पन्न, योद्धा, घीर-वीर नर-पुंगव हैं। आप 
दिव्य-मूर्ति हैं । अपने संकल्पसे आप जो चाहे बन सकते हैं । 

भाप बलवान; स्वस्थ, तेजस्वी होनेके जन्मसिद्ध प्रकृत 
अधिकारी हैं । कभी मत कहिये कि मैं दुखी हैं, अशक्त हें, 
गरीब हूँ, वृद्ध हूँ, वीमार हूँ, निर्वल हूँ और ज्वर-प्रस्त हूँ । 
ये सब बातें ऊपरी हैं-शरीरसम्बन्धी हैं । 

आंप शरीरसे ऊँचे हैं-वुद्धि हैं, बुद्धसि भी परे आत्मा हैं । 
देवीशक्तिके नायक हैं। सबके स्वामी हे । मनपर पूर्ण अधिकार 
कीजिये । उसे बलवान बनाइये । शरीर भी मनकी आज्ञा 
मानेगा । फिर दु.ख, चिन्ता, निबंलता, वृद्धावस्था या असफलता- 
का : “तत्व न रहेगा। निबंतता छोड़ दौजिये । भ्रमके 
अन्धकारसे ज्ञानके प्रकाशमे जागिये | 

यह अगर मगर' “यदि ऐसा होता, तो मैं भी उन्नति 
करता ।' 'मेरी सिफारिश होती तो मैं तरक्की करता मगर 
ऐसा नही हुआ” योग्यताकी कोई पूछ नही, आदि कायरपन- 
के शब्दोंका व्यवहार अपनी बातोंमें कदापि न कीजिये । ये शब्द 
आपको निबंल बनाते हैं। हृदय और मनमें हुःझ, शोक, रोग, 
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पीड़ा, हानि तथा विराशा,निरबेलता एवं आपत्तिकी बातोको स्थान मत 
दीजिये । इनसे आपकी सामर्थ्य शिथिल होती है, अधिकार 
भ्रष्ट होता है और आप दासताको प्राप्त होते हैं । 

लोक-लज्जाको अपने ऊँचे घ्येयकी पूतिके आगे मत 
लाइये । यह विचार अ।पको उन्नति करनेसे रोकता है । आपके 
पेर पकड़ लेता है । “लोग हूँसेंगे, टीका-टिप्पणी करेंगे, जगत्‌- 
हसाई होगी, तिन्‍्दा । इसकी परवा मत कीजिये । उन्नतिका 
मार्ग कठोर और दु.सह होता है । ससारको पसद नही 
आता। संसारके लोग उस व्यक्तिसे ईष्या करते हैं, जो उच्चति कर रहा 
है। यदि आप जगत्‌की व्यर्थ बातोंकी परवा करंगे, वो सदेवके 
लिये निराशाके गड़ढेसे गिरकर सदा एक ही स्थितिमे सड़ते 
रहेगे । कूपमण्डक बनकर बाहरका ससार न देख सकेंगे । 
ये दु्बंलताके विचार आपकी संकल्पशक्तिकी परीक्षाके लिये 
आते हैं । अत. इनसे विचलित व होकर अपनी दुढ़ताका 
परिचय दीजिये | असमर्थता सत दिखाइये । दुढ़ प्रतिज्ञा, आत्मा 
विश्वास और निरन्तर अम्धाससे असाध्य भी सुसाध्य हो जायगा - 
भगवान्‌की अहैतुकीकृपा और भत्मक्तिपर विश्वास करके सतत 
जागे बढ़ते रहिये । 
आत्माका तिरस्कार न होने दें, आत्माकी अवज्ञा न होने 


दं। अपने अन्तर्वासी, आत्मदीपकी सदा प्रज्वलित शिखाकों 
मन्द न होने दें। 


हम मानव संसारके कोलाहलमे इस अमृतवाणौकों सुनकर भी 
अनसुना कर देते हैं । 


कब काा>क के, >०३०-अक-पक-क 


शुभ विचारोंसें नवनिर्भाणकी शक्षित हैं 


अच्छे विचारोसे मनुष्यके गुप्त सन, उसके वर्तमान 
जीवन और उज्ज्वल भविष्यका निर्माण होता है । जो मनोकामनाएँ 
गुप्त मनमे रहती हैं, हम चुपचाप जिन कल्पनाओमे रमण करते 
रहते है, वे निश्चय ही पूर्ण होकर रहती हैं । 

इसके विपरीत आत्महीनता, चिन्ता, भय और ,निराशाके 
विचारोसे मनुष्यकी उत्पाज्क शक्तिका क्षय होता है। वर्तमान 
जीवन नरक-तुल्य बन जाता है। भात्महत्याएँ और दिलके दौरे 
होते हैं । जीते-जी मनृष्य मरेके बराबर रहता है। 

उत्तम पवित्र विचारोसे जो लाभ तथा हानिकर विचारोसे जो 
हानि होती है, उसका ज्ञान साधारण मनृष्योको बहुत कम होता 
हैं गौर विशेषकर अपढ़ लोगोमे तो उसका ज्ञान शुन्यके बराबर 
होता है । इसीलिये संसारमे असंख्य लोग जीवनमें परेशानीका 
अनुभव कर रहे हैं । 

यदि लोगोको शुभ विचार करने का ढंग मालम हो जाय 
ओर लोग पौजिटिव तरीके (हिलैपी-रूपमे) से सोचने-विचारते 
लगें, तो यही कठोर दीखनेवाला ससार सुखोका भ्ण्डार बन जाय । 
रोना-पीटना, चिन्ता, उद्वेग, भय, क्लेशं, निराशा आदि मनोविकाद 
मिट जायें और आदिकर्ता ईश्वरका समग्र सुख-प्रमृद्धि-भण्डार 
मनृष्योके हाथ लग जाय । 

विचार ही सूजनात्मक शक्ति है। सुरुचि, सुमति आदि 


"ी 


शुभ विचारोमें नवनिर्माणकी शक्ति है २४५१ 


» सद्विचारके ही नाम हैं। यह उच्चविचार, अपने हितका विचार 


ही समस्त भावी उन्नतिका आधार है । 


'विचार' न दीखकर भी सब कुछ है । यही मनुष्यके मस्तिष्क- 
का सर्वश्रेष्ठ अज्जू है। 'सब मूल्यवान्‌ मानसिक सम्पदा है। वित्रार' 
फालतू बात नहीं है, वह एक सज्ञा है, सृजनात्मक शक्ति है, 
उन्नतिका रूप है। उसमे क्रियाशील जीवन है । वह स्वयं ही 
जीवन है । वह सत्य है। 


विचार ही मनुष्यका श्लादि-रूप है । जलमे लकड़ी, पत्थर- 
गोली आदि फेंकनेसे जैसा आघात होता है, जैसा रूप बनता है, 
जो असर होता है, वैसा ही तथा उससे भी अधिक तेज आघात 
विचारोको चारो ओर वाणीद्वोरा (भाषण-लेखन) फेंकनेसे होता 
है। दृढ़ शुभ विचार उत्तम वातावरणकी सृष्टि करते । उनकी पहुँच- 
मे जो भी था जाता है, उनसे प्रभावित हुए बिना नही रहता । 


विचारोमे नये जीवन, नये समाज और नये विश्वकी रचना 
करनेका अद्भुत शक्ति है। जब नये विचा रोंको समाज ग्रहण कर 
लेता है तो उन्हीके अनुसार नयी पीढोका जीवन चलने लगता है। 


जिसका मन नयेक्के प्रति उत्साहपूर्ण रहता है और मनमे बडे होनेकी 
तीन लालसा होती है, जो व्यक्ति बड़ा अधिकारी, लेखक या वक्ता 


२५२ - महकते जीवन-फूल 


बात है । जितने लोग साधारण त्थितिसे ऊँचे उठे हैं या जिन्होंने -४ 
अमर नाम कमाया है, उत सभीने उन्नतिशील सद्विचारोकी मुख्यता 
प्रत्येक कार्यमे बचायी है । 


सालोमन नामक एक बड़े विद्वान॒के कथनमे भारी सत्यता है। 
वे कहते हैं कि--“मनुष्य अपने मनमे जैसे स्थायी भाव रखता है, 
लित्य-प्रति जैसा सोचा करता है, वह क्रमश: वैसा ही बचता जाता 
है । प्रत्येक विचार उसके मनके सूक्ष्म केन्द्रोंका निर्माण 
करता है ।' 


परंतु इस विचार-शक्तिका एक दुरुपयोग भी है । वह है 
शेखचिल्लीकी तरह अवाप-शनाप कल्पनाओमे निमग्न रहता और 
ठोस काम कुछ भी न करता। व्यर्थकी बड़ी-बड़ी बातें करनेसे 
ओर खाली हाथ बैठे रहनेसे कोई उन्नति नहीं होती। जो सोचें, 
वह करें । कर्ममे पूरे सच्चे, खरा सोना रहें । आपके कथनमें 
सकलपकी सत्यता हो । कमकी पृष्ठभूमि हो । हाँध-पाँव साथ-साथ 
उठे । शरीर क्रियाशील रहे । 

रचना करतेकी शक्ति उन्ही विचारोमे होती है, जिनमें सच्चा . 
विश्वास, दृढ श्रद्धा और सतत अनवरत कम रहता है। 

बाइबिलमे सत्य ही लिखा है--4०००तांगड 00 ए०ण 
कि, 06 4६ पञा(०0 9००, जितने अंशोंमें आपका सक्रिय विश्वास 
है, उतने ही अंशोमें आप वास्तवमें 'आप' हैं। इससे स्पष्ट होता 
है कि शुद्ध और उच्च-क्रियाशील (8०४४७) विचारोंमें ही जीवन- 
निर्माणकी शक्ति है । 


ह 


शुभ विचारोंसें नवनिर्मारणकी शक्ति है २५३ 


शुद्ध और उच्च विचारोंके अतिरिक्त दृढ़ श्रद्धाकी भी जरूरत 
है । यदि एक विद्यार्थीक्षा मन सर्देव नौकरी करनेके विचारोमे 
लगा रहे, तो वह आगेके जीवनमे नोकरी ही करेगा, परंतु यदि 
किसी उच्चाभिलाषीके मनभे ऊँचे परोपकारमय कायें करनेकी भव्य 
भावनाएँ जाती हैं, तो वह विचार-बलके कारण भविष्यमे अवश्य 
किसी अच्छे कामका स्वामी बनेगा ओर अनेक सनुष्योंपर शासन 
करेगा 


शुभ विचारोंसे रोगी स्वस्थ हुए 


एक समाचार-पत्रमें यह समाचार था कि एक मानसोपचा रकने 
रोगियोंके सतमे शुभ विचारोंको जमा कर दो सौसे अधिक शोगियो- 
को स्वस्थ कर दिया । 


इसका रहस्य यह है कि रोगीको या किसीको भी जैसे 
विचारोंका बार-बार दृढ़तासे उपदेश दिया जामगा, वैसा ही कार्य 
उस रोगीके गुप्त मनह्वारा शरीरसे प्रारम्भ हो जायगा। मानसिक 
दृष्टिसे निरबेल रोगियोंको स्वास्थ्य, आनन्द, साहस, पौरुष, वीरता, 
प्रसन्नता आदिके विचार बार-बार सुनाये जाते थे । इसलिये उनका 
सत बीमारी और कमजो रीके विचा रोको छोड़कर स्वास्थ्य, भानन्द, 
प्रसक्नता आदिके गुणकारी विचारोंको ग्रहण करता था । परिणाम 
यह हुआ कि वे अपनेको स्वस्थ और सशक्त समझने लगे । इसलिये 
धीरे-धीरे उन्होने स्वास्थ्य, आनन्द और शक्ति प्राप्त की । 


देखिये, उचित और स्वस्थ विचारोका 


कितना अद्भूत 
काये है। 


२५४ महफते जीवन-फूल 


यह तो साधारण श्रेणीके विचारोका जादू है। जब आप 
विचार-विज्ञानका गढ़ अभ्यास करेंगे और प्रत्येक कार्येका प्रतिक्षण _ 
निरीक्षण करेंगे तो आपको इन विवारोकी सत्यता मालूम होगी और 
आप कहने लगेंगे कि वास्तवमे 'विचार' ही मनुष्यकी सबसे बड़ी उर्वेरा 
सृजनात्मक शक्ति है । 


हमारे मिलने-जुलनेमे भी विचारोका बड़ा कार्य होता है । जो 
लोग प्रसन्न-चित्त ओर आनन्‍दी स्वभावके होते हैं, सदा आननन्‍दर्मे 
मस्त रहते हैं, चिन्ता नही करते, विपत्ति या बड़ी कठिनाई आने- 
पर भी शुभ विचारोमे ही लीन रहते हैं और मुसीबतोमें भी हँसते 
रहते हैं । उनसे कोई भी जब मिलता है चाहे वह कैसा भी उदास, 
खिन्न तथा चिन्ताग्रस्त, विपत्ति पतप्त हो, प्रसन्न मूंहको देखकर अवश्य 
प्रसन्न हो जाता है। अपना दु ख-दर्द भूल जाता है और हेंसी- 
खेलभे उनकी वातोमे ही मग्न हो जाता है। 

प्रसन्न विचारवाले लोग 'जहाँ जाते हैं, सर्वत्र आनन्दकी ही 
वर्षा करते हैं । 


इनके विपरीत ऐसे लोग भी हैं, जिनका मूँह क्रोध, ईर्ष्या, 
कपट या उद्धेगमे हमेशा फूला रहता है। चेहरा बदसूरत रहता - 
है और उदास विषादभरे विचारोसे उनके चारो ओर उदासीका कड़वा 
विषैला वातावरण छाया रहता है। उनके पास कोई भी आदमी नहीं 
जाना चाहता और न कोई बाते करना ही चाहता है। उनका 
मुखमण्डल विषैले मवोविकारोंके कारण ही मलिन रहता है। ये सर्वत्र 
दुःख-रोग-शोक ही पैदा करते रहते हैं। 


शुध विचारोंपें नवनिर्माणको शक्ति है २५५ 


६ संसारमें ऐसे भनुष्योंकी आवश्यकता है, जिनका हृदय पवित्र 
त्यागमय प्रेमसे पूर्ण हो और जो सबके लिये आनन्दके स्रोत हों, 
जिनसे दुखी भर शोकसंतप्त समाजमें आनन्द और उल्लासके प्रेम- 
साम्राज्य का विस्तार हो । 

परमात्माका भण्डार आपके ही जबदर है, फिर आप प्रेम, 
सुख और आनन्दकी भीख बाहर दूसरोसे क्यो माँगते फिरते हैं? 
सनुृष्यकी सह।यताके भिखारी क्यों बनते हैं ? 

ईश्वरके विपुल भण्डारमे सब वस्तुएँ उसका हैं, फिर सीधे 
ईशवरसे ही क्यो नहीं माँगते हैं? उसकी देनेकी शक्तिमे क्‍यों 
नही विश्वास करते ? 

कारण यह है कि बचपनसे ही आपको इस बातकी शिक्षा 
नहीं दी गयी है और सस्तारके निबेल और कम हीन लोगोकी देखा- 
देखी आ्राप भी ऐसा ही करने लगे हैं ? 


आपसे आत्मविश्वासकी अतीव आवश्यकता है । यह आत्म- 
विश्वास ही आपमे ईश्वरका निमास है । 


2. 


आप प्रश्न करेंगे, क्‍या ईश्वर छप्पर फाडुकर दे देगा ?! 
हमारा उत्तर है, हाँ, देगा / आप बात्मश्रद्धाको अपने मनमें 
स्थान दें । 
उदाहरण देनेके लिये ऐसे बहुत-से उदाहरण हैं, पर आप 
स्वयं करके देख लें | गीताका यह श्लोक फिर याद कर लें-- 
सत्वानुरुवा सबस्य श्रद्धा भवति भारत । 
अरद्धासयोध्यं पुरुषों यो यच्छुद्ध: स एवं सः ॥॥ 


२५६ घहुकते जीवच-फूल 


ओौर बाइबिलमे कई स्थानोंपर कहा गया है कि “यदि कु 
मेरे नामपर माँगेगा, तो मैं अवश्य दूंगा ।' 

फिर आया है कि “यदि तू माँगता है, तो विश्वास कर कि 
तू पायेगा और यहू्‌ भी अनुभव कर कि तू पा गया । तू अवश्य 
पा जायगा ४ 

परंतु दुख इस बातका है कि हम अपना आत्मबल नहीं 
जगाते, पूरी तरह अपनी दिव्य शक्तियॉमे विश्वास नही करते, इसलिये 
दुखी रहते हैं ! 

आप सही विन्नार किया करें 

विचारशक्तिके विषयमें बहुत-सी पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं. 
और लिखी भी जा रही हैं, परंतु ऐसा लगता है कि अभीतर्क 
कुछ भी नहीं लिखा गया है। हम देखते हैं कि यह शर्ति सबके 
पास है, परंतु वे उसका उतना श्रेष्ठ और उपयोगी प्रयोग नही 
कर. रहे हैं, जितवा वास्तवमें उन्हें करता वाहिये। 'दिया तले 
अन्धे रा--इसीका नाम है। 

अपने उच्चतम आदर्शों, सर्वेश्रेष्ठ स्वप्चों, उन्नतिशील विचारोकी , 
भमनमे रखिये। इन आदर्शोको सुरक्षित रखिये | इन्हें अपने दैनिक 
जीवन और कार्योमे प्रत्यक्ष उत्तारनेकी कोशिश कीजिये। यदि आप 
सुन्दर विचारोंपर दृढ़ रहेगे, तो इन्ही उच्च विचारोंके अनुसार 
आपका भांवी जीवन बन जायगा । 

स्वस्थ मद--सृजयात्मक उपयोगी भौर हितैषी विचार रखने- 
वाला मव ही आपके जीववका निर्माता है। उत्तम मवसे हीं 


शुभ विचारोंमें नवनिर्मारणको शर्क्ति है २१५७ 


प्नतिशील जीवनकी नयी दिशाएँ बनती हैं और अच्छे-बुरे कर्मोंका 
ल भो मनके कारण ही शरीर भोगता है। मनसे पराजय, 
यरता, हीनत्व और चिस्ताके विच्यर निकाल दीजिये। पराजयसे 
ते डरिये । हर पराजयकों आपमे नयी शक्ति भरनी चाहियें । 
राजय नया साहस देनेवाली होनी चाहिये । उपयोगी पराजय 
ही है, जो मनुष्यों नवीन शक्ति और उत्साहका संचार करती 
और विजयके लिये मार्ग सुगम बना देती है। 

परतु सब कुछ एक ही दिनमे जल्दी-जल्दी कर डालनेका 
यत्न मत कीजिये। घीरे-घीरे शान्त सतु लित मनसे ही काय्यें कीजिये । 
श्रपका उत्साह निरन्तर बना रहना चाहिये । वह कदापि शिथिल 
ही होना चाहिये । पहले खूब विचार कर लीजिये कि आप एक 
उच्चत आत्मा और पोरुषपूर्ण व्यक्ति हैं । कार्य करनेसे पूर्ण समर्थ 
हैं। आप विजयकी साक्षात्‌ मूर्ति हैं। इस प्रकारके विचारोंको 
अपने स्वभावका एक स्थायी अज्भ बना लीजिये | कुछ समयमें 
कठिन कार्य स्वभावतः सरल मालूस पड़ते लगेंगे। 

अपने संकल्पोको दृढ़ बनाइये । यही दुढ़ता सिद्धिकी भाधार- 
शिला दै। जेसा करेंगे, वैसा भरेंगे। पुरुषार्थी व्यक्तियोंके 
अनूसार यदि दुढ़तापूर्वक कार्य कहेंगे, तो निश्चय ही जीतकर 
रहेगे । अपनी गुप्त शक्तियाँ चुपचाप बढ़ाते रहिये | यदि आप 
सफल चही होते, तो प्रकुंतिपर अथवा परिस्थितिपस या किसी 
ढ्पक्तिपर व्यर्थ ही दोषारोपण मत कीजिये । 


€<:9% 65५3 


स० बो० फू ४ ७छ-- 


विश्वास रखिये, आपका सर्वोत्तम समय 
भविष्यमें आनेवाला है 


आप शायद यह समझे बेंठे हैं कि आपका सर्वोत्तम समय 
घ्यतीत हो चुका है और जीवनमे आपको जो सबसे बड़ी सफलताए ;| 
मिलनी थी वे मिल चुकी हैं । ह 


यह एक भ्रान्त घारणा है। इसे त्यागकर आप नया झाशा- 
वादी दुष्टिकोण अपनाइये । 


मनुष्यका जीवन बहुत लम्बा है | उसमे प्रतिदिन गौर 
प्रतिपल नयी-चयों सफलताएँ मिलती रहती हैं । कोई अलक्षित हाथ 
प्रतिक्षण दया प्रगतिको प्रेरणा देता रहता है। 


>र 


झापका सर्वोत्तम समय भविष्पसें श्रावेवाला है. २५९ 


> जीवन एक बड़ी पुस्तककी तरह है, जिसका एक-एक पृष्ठ 


कई 


है! 


क्रमश. खुलता जाता है । पता नही, इध्षका कितना विस्तार है। 
यह भागे कितना चलना है ! इसकी मंजिल कितनी लम्बी है ! 
एक दिनकी घटना सुनिये । हम पोस्टआफिसमे बैठे हुए थे 
कि एक तीस-पंतीस वर्षीय युवक वहाँ अपनी सेविर्स पास-बुकमेसे 
जमा कौ हुई रकम निकालने आये । उनके सुखपर चिन्ता, उदासों 
और घोर निराशा थी । चेहरेका रंग पीला-सा पड रहा था । 
यो ही बातें शुरू हो गयी । हमने है तनीसे पूछा क्यो भाई ! 
खाता क्यो बद कर रहे हैं ” उन्होने अपना म्लान चेहरा 
हमारी ओर मोडा ॥ निराश आँखोसे वे बोले, 'डाक्टर साहब ! 
क्या बतायें । मुसीअतसे फंसे हैं / मैंने कहा 'क्या किसी मुकदसेमें 
फेस गये हैं ? ' ं 
वे बोले, 'अजी, जीवनभर मैंने कच॒हरीकी शक्‍ल नही देखी । 
यहाँ दूसरी ही मुसीबत है ।' 
,..र्म हैरान था। मनमें नाता प्रकारके तर्क-वितक उत्पन्न हो 
रहे थे कि स्वयं उन्होने ही अपनी दर्देभरी गाथा सुनानी प्रारम्भ को । 
वे बोले, पिछले सालसे मैं धाक्टरोकी सलाह ले रहा हैं । 
भेरे पेटमें भारीपन और कभी-कभी दर्द रहता था । कई डाक्टरोकों 
दिखलाया; पर अन्तिम डाक्टरने यह बताया है कि मुझे अपेस्डेसाइटस 
नामक रोग हो गया है। मेरी आँतका आखिरी भाग सड गया है। 
उसीके कारण पेठमे भारोपन, पुराना कब्ज और दर्द रहता है। 
धापरेशम्तद्वारा उस जाँतकि उस भागको फाटकर विकाला घायगा | 


२६० मह॒कते जोवन-फूल 


इस पेटके आपरेशनको मैं सालभरसे टालता आया हूँ । अब डाक्टर - 
साहब कहते हूँ कि फौरन आपरेशन कराओ।; अन्यथा मृत्मु निश्चित 
है। मेरी पत्नी और वच्चे गड़े परेशान हैं। कल आपरेशन कराना 
चाहता हूँ । सोचता हूँ आपरेशनके बाद बच न बचूँ । बादमें 
पत्नी और बच्चे खराव होंगे । जो कुछ जमा-पूंजी है, सब निकाल- 
कर उनके सुपुर्द कर दूं गौर फिर शान्तिसे-परृत्युके लिये तैयार 
रहें । यह कहते-कहते मुवकके नेत्रोमें आँसू आ गये। मैं भी 
एक बार तो हैरान हो उठा । फिर बोचा, आपने किसी औरकों 
भी पेट दिखाया है ?' 


वे बोले, सबसे योग्य डाक्टरोंको दिखा चुका हूँ । मामूली द 
वेद्योपर मेरी आस्था नही है । मेडिकल साइंस इतवा विकसित है। 
फिर संदेहकी गुंजाइश ही कहाँ ! 


मैं--'आप ईश्वर और. प्राकृतिक चिकित्सा विश्वास 
करते हैँ १ 


वै--नही, मैं उसी बातमें विश्वास करता हूँ जो तकंसे . 
साबित हो जाय, जिसे मेरी बुद्ध समझ सके और मस्तिष्क ग्रहण 
कर सके ४ 


मैं--'ईश्वरके लिये आप कल आपरेशन मत कराइये और 
मुक्ते एक सप्ताह मपनी चिकित्सा कर लेने दीजिये। जब मरना 
ही है, तव एक सप्ताह ओर इस दुनियाकी रोशनी और हृवाका 
गाचन्द ले लीजिये ॥' 


शआापका सर्वोत्तत ससय भविष्यमें श्रामेवाला है २६६ 


वे कुछ प्रभावित हुए । सैंने उनसे कहा, “आत्माका मिकंट 
सम्बन्ध ईश्व रसे है । अत. आप निरविकार हैं, यह मान लीजिये । 
अप्राकृतिक रहन-सहन और दृषित नास्तिक विचारधारासे आपने 
ईश्त्ररके शरीरकों रोगोंका घर मान लिया है। 


“अब आप ब्ाह्मभुह॒त में जागिये और अपना ध्याव रोगविकार- 
रहित शुद्ध-बुद्ध, निर्मल निविकार ईश्वरपर लगाहये। म्न-ही-मन 
कहिये--मैं: पूर्ण स्वस्थ हूँ, नीरोग हूँ । किती दुषित विक्रारका,, 
तनिक भी अथ मुझमे नही है । ईश्वरीय शक्ति मुझे जाग्रत हो रही 
है और वह मेरे सब विकरारोकों दुर कर रही है। मेरा सारा शदीर 
पूर्ण स्वस्थ है। रोगरहित है । रोगसे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है । 
मैं तो शुद्ध निविकार श री रवाल। व्यक्ति हूं । मैं स्वस्थ हूँ । मेरा उदर. 
पाचनका कार्य उचित रीतिसे कर रहा है। उसके सचित विकार 
दूर हो गये हैं ।' 

“यह तो मानसिक चिकित्सा रही। इससे आपका खोया हुआ 


आत्मविश्वास जाग्रतू हो जायगा ओर ईश्वरीय शक्तिका अद्भुत 
” चमत्कार शरीरमें प्रकट होगा ।॥ 


“दुपरा क्रम प्राकृतिक चिकित्साका है । आप एक कलके 
हैं। आठ-दस घंटे कुर्सीपर बैठे कमर झुकाकर काम करते हैं। 
इसलिये आपको जीर्ण कब्ज हो गया है । आप दुगुना जल पीजिये। 
फताहार, विशेषद्यसे फलोका रस अधिक-से-अधिक लौजिये; चूस- 


'रै१रे पहकते कीवन-फूल 


चुसकर आम और टमाठर खाइये । अन्तिम वात यह है कि प्रातः 
दो घटे नियमितरूपसे टहलिये । हाथ-पॉव्से काम कीजिये । कस, 
शरीरका कायाकल्प हो जायगा ( 


आध्यात्मिक चिकित्साकां कुछ ऐसा भपर हुआ और ईश्वरकी 

“कुछ ऐसी कृपा हुई कि वे महाशव स्वस्थ होने लगे । एक सप्ताह 

स्पेटका भारीपन कमर हो गया । जीर्ण इकट्ठे मत्नको दुर करनेके लिये 

श्ुनिमाका प्रयोग भी चालू रखखा यया | आज उतबका स्वास्थ्य बहुत 

अच्छा है । वे नवजीवन पा गये हैं और उनका एबिन्डिताइटिसका 
बहम दूर हो गया है । 


अब वे विचारधारामें भी पूर्ण आास्तिक हो गने हैं। ईश्वर- 
प्राथंवा और जल-चिकित्सामे उनका पूर्ण विश्वास है। मैं उतसे अब 
भी कहा करता हूँ, आपके जीवनका सर्वोत्तम समय और सबसे 
बड़ी सफलता भविष्वमें अभी आनेवाली है ।' 


वे प्रायः उत्तर देते हैं--मैंने ईश्वरकी शक्तिका अनुभव किया 
है ओर स्वस्थ जीवन पा लिया है। यही क्या कम है! जिस 
शक्तिको तकंद्वारा मुझे कोई तन समझा सका था, वह श्रद्धाह्मारा 
मुझमें प्रकट हो गयी है ।' कभी-कभी जिसे हम जीवनका अन्त मान 
लेते हैं, वह हमारी आनेवाली नयी सफलताका प्रारम्भ होता है। 
अत: कभी भी निराश नहीं होना चाहिये । 


निक छ/ किस 


आत्मशक्तिफा अक्षय उण्डार 


जव आप किसी सुन्दर मथुसिक्त डालोपर विहंप॒ते-किलकते 

“7 सुवासित पुष्पको देखते हैं तो सन-हौ-मच आपके हुृदयमें यह इच्छा 

उठती है कि 'क्या ही अच्छा होता, यदि हम भी ऐसे ही सरल 

सुन्दर और आकर्षक रहे होते ! हममें भी ऐसा ही रंग होता । 
ऐसी ही गुणोंकी सुवास होती) हम भी ऐसे ही सरल ओर स्निग्ध 


होते; हम भी ऐसा ही निश्चिन्त आउम्बररहित जोवच 
व्यतीत करते ॥! 


जब आप मयूरके पंखोँंकी चटकौली रंगीनी देखते हैं; 


ज्दढ मह॒कते जीवन-फूल 


इसे मृत्यर्से आत्म-विभोर देखते हैं, तो आपकी झनायास ही यह.&- 
हूच्छा होती है कि 'काश, हम भी ऐसा ही विमोहक नृत्य कर 
भाते, मस्तीसे दूसरोकों ब्राकर्षित कर पाते । हमारे पाँवोंकी धिरकन 
हमारे हृदयकी भावचाओंकी गहरी और सच्ची अभिव्यत्जना कर 
पाती । हमारे मुखसे निकले हुए गीतोंमेसे हमारा ह्षे-विषाद, घृणा- 
प्रेम, आशा-निराशा इत्यादि गुम्फित हो जाता ॥' 


जब हम किसी भक्त कवि या कवियिश्रीकी रसस्निग्ध वाणी 
यढते हैं, या भजन सुनते हैं तो अनायास ही हमारी इच्छा होती 
है कि हम भी हृदयस्पर्शी भजन लिखते और मधुर गीत गाते | 
शपने भीतर उठनेवाले हन्द्रोको भक्ति-पूर्ण वाणीसे प्रकट करते । है 
भक्ति तथा काव्यके सम्मिश्रणसे हमे विशुद्ध आनन्द्र प्राप्त होता और 
सात्मश्रद्धाके योगसे हमारा जीवन मद्भुलमय गौर शान्तिमय होता । 
ज्ञोंगीकी हमारी वाणीमे सांरक्ृतिक चेतनाका स्फुरण मिलता । 


जब हम प्रक्ताद, श्रुव आदिकी उन्चत धर्मवृत्ति, सतियोके 
सद्घर्म, दघीचिका देवत्वकी रक्षाके लिये बलिदान, देशको गुलामीसे ... 
मुक्त करनेवाले शहीदोकी ओजस्वी गाथाएँ, वीर हकीकतरायकी 
हुढदता भौर साहस, गुरु गोविन्दर्सिहके पुत्रोंकी निर्भयता ओर 
चीरताका प्रेरक घटनाएँ सुनते हैं, तो मन-ही-मन हमारे अंदर यह 
इष्छा जाग्रत होती है कि “काश, ये सब उत्तम ग्रुण, ये चारित्रिक 
विशेषताएँ, ये उच्च भावनाएँ हम भी अपने जीवनमे प्रकट कर 
भाते । स्वतन्त्रताकी घेदीपर हम भी अपने प्राण न्‍्योौछावर कर देते ।* 


प्रात्मशक्तिहा भ्रश्नेय भण्डार रन 


जहाँ कहीं किसी व्यक्तिमें हम उत्तम गुण, उच्च चरित्र, 
स्वास्थ्य, सौन्दर्य या कोई प्रशस्त कला देखते हैं, हमारे अंदर 
कहोसे चुपचाप एक उच्च भाव पैदा होता 'है कि 'काश, हम भी 
यही उच्च देवी भाव या भव्य शक्तियाँ प्रदर्शित कर पाते ( प्रत्येक 
अच्छाई हममे एक जागृति पैदा करती है, हमारी सोयी हुई आत्म 
शक्तिकों जगाती है तथा हमें श्रेष्ठताको ओर बढनेका गुप्त संकेत 
करती है । श्रेष्ठता और अच्छाईकी ओर हमारा उत्साह और रुचि 
पैदा करनेताली हमारी गुप्त आत्मशक्ति ही है । दूसरोंके अच्छे मौर 
सद्गुणोके प्रति हमारे हृदयमें ललक और अनुकरणकी इच्छा इस 
गुप्त आत्मशक्तिके भण्डारके ही कारण होती है । 


टूंसरी ओर एक ओर विचारधारा है । 


आप जब किसी परागलकों प्रलाप करते हुए चियड़े लपेटे 
भद्दे रूपमें अठपदे वाक्य बोनते सुनते हैं तो आपक्ती यह इच्छा 
कभी नही होती कि हम भी इस व्यक्तिकी तरह मूढ़, उन्मत्त या 
असतुलित बन जायें । जब आप किसी चोर, डाकू या हत्यारेकों 
7 सजा पाते या समाजमें वहिष्कृत होते देखते हैं, तो आपकी यह 
इच्छा कदापि नही होती कि हम भी चोर, डाकू या हत्यारे बन 
जाये | जब हम किसी कोढी, अपाहिज, रोगी, दुर्बंल, दीन, दरिद्र, 
लाडिछत, बहिष्कृत, दण्डप्राप्तको देखते हैं, तो हमारा मन कभी यु 
नही कहता कि हम भी ऐसे ही बन जायें। कुर्पको देखकर हम 
>वय बदसूरत होनेको कामना नहीं करते । रोगीको देखकर हम 
स्वय कभी रोगी होनेक्नी इच्छा नही करते । 


जे६६ मह॒कते जीयन-फूल 


हम प्रजापीड़क कंस-जेसे नहीं बचना चाहते । सीताजीका 
हरश करने और अत्याचारकी और प्रदत्त रावणके प्रति हमारी कोई * 
घहानुभूृति नही होती । भाइयोको सताने और घसंख्य ष्यक्तियोंका 
घंहार फरानेवाले दृष्ट दुर्योधनके प्रति हमारा ममत्व नही जागतां। 
हम दुष्टों, दुश्चरित्रो, प्रजापीडको, अत्याचारियों, नरसंहारकों, 
शोषको, शराबियो, जुआरियों या प्यभिचारियोसे घृणा करते हैं । 
हम इससेसे कुछ भी नही बनना चाहते । इधर हमारी रुचि बही 
होती । ये समस्त दुष्प्रवृत्तियाँ हमारी भात्माके विपरीत पड़ती हैं । 
हमारी मेंसभिक प्रवृत्ति कभी इनको ओर घही होती । 


हम केवल सत्‌ मार्ग और .अ्रवृत्तियों, ऊछेची कलाओ भौर 
दैवत्वके दिव्य गुणोंकी ही ओर अग्रसर होते हैं । प्रत्येक दिव्य ग्रुण- 
का शमृत-छुण्ड हमारी आत्मा है। वह्ट ऐसा दिव्य केन्द्र है, जिसमेसे 
हमारी उच्च भ्रवृत्तियाँ अग्निसि चिनगारियोंकी भाँति फैला करती 
है । णहां पृथ्वीमि जल छिपा हुआ होता है, वहाँ हरे-भरे वृक्ष 
अहभद्ाते दृष्टिगोचर होते हैं । इसी प्रकार जहाँ मनुष्यका भात्म- तत्त्व 
) शागरूक होता है, वहां हमारी प्रवृत्ति बात्माके दिव्य ग्रुणोकी ही 
शोर होती है। वह देवत्वकी ओर अग्नसर होती है। भात्मतत्त्व भच्छाईसे न्‍ 
प्रेम करता है। ससार और समाजवी सब श्रेष्ट्ताओवे रूपमे हमारा 
शात्मतत््त ही वह रहा है । श्रेप्टता भर सौन्दयंका मूल केन्द्र 
|) हमारी सत्‌, चित, श्ानन्दस्वरूप वह मात्मा ही है। 


बीबी" आ2-$- यह 


पर 


आप क्या एकत्रित करेंगे, विष या शहद ? 


पृथ्वीमं घल, आकाश, वायु, मिट्टी, सामथ्ये सबके लिये 
समान हैं, कितु इसी पृथ्वीसे जीव-तत्त्व लेकर गच्ना मीठे गुण 
एकत्रित कर हमें शक्कर, गुड, रस मिठाई देता है; नीबू, धारंगी, 
टमाटर, इमलो खटाई एकत्रित करती है; करेला कडवे तत्त्व इकटट 
करता है; मिर्च तीता, अदरख तौखा बन जाता है । कड़वा, मीठा, 
सट्टा, तीता-ये माना प्रकारफे उुण एक ही पृथ्वीसे बीजोके 
अनुस्तार उत्पन्न होते हैं। प्रत्येक बीज अपनी-अपनी प्रकृति और 


श्द्द महकते जीवन-फूल 


| 
| 


! 


तमें * 
गुण-कर्मके अनुसार पृथ्वीसे जीव-तत्त्व खीचा करते हैं। इनमें, 


युथ्वी, वायु, जल, आकाश समान होनेपर भी नवीन वस्तुकी ' 


पृथकता रहती है। यही हाल मानव-जगत्‌मे वसनेवाले मनुध्यो- 
का भी है। 


सब मनुष्योके लिये ससार एकनसा है। इसमें सबके लिये 
कर्म, प्रतिष्ठा, सुख, स्वास्थ्य, जीवन-तत्त्व, समृद्धि बिखरे पड़े 
हैं, कितु प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वभाव तथा मानसिक सम्मान- 
के अनुसार सुख-दु ख एकत्रित कर रहे हैं। कितने ही जीवनका 


आनन्द लूट रहे हैं, तो कितने ही नरककी कुत्सित यातनाएँ भोग ५, 


रहे हैं । हम स्वय अपने मनोभाव, रुचि, स्वभाव, ग्रुण-कर्म, 
तथा जीवनविषयक दृष्टिकोणके अनुसार अपना-अपना पृथक्‌ संसार 
बनाया करते है। 


स्वर्ग-नरकवी जो कल्पनाएँ मानठके मनमे चक्कर लगाया 
करती हैं, वे किसी बाह्य जगतमे पूर्ण होनेवाली नहीं हैं; वे 
हममेसे प्रत्येक व्यक्तिके विचारों तथा कर्मके अनुसार इसी ढुनिया- 
में निर्मित होते हैं। स्वगं-नरक लोक भी होगे, पर यहाँ तो हम स्वय 
ही नरककी यातनाएँ अथवा स्वरगंके आानन्दोंके खष्टा हैं । 


आप आश्चयें करेंगे कि मनुष्य कैसे स्वर्ग बना सकता है 
स्वयें तो परमेश्वरकी अमूल्य सुष्टि है। मानवका उसमें कीसे हाथ 
लग सकता है ? मनुष्य तो निरबेल हाड-मांसका पुतला है; इसके 
किये क्या हो सकता है ! 


ग 


ना 
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कितु ये शक्राएँ व्यर्थ हैं । अपने जगत्‌को बनानेमें 
प्रधान हाथ हमारा ही है । हमारा मन स्वर्ग-तरकके ताने-वाने बुना 
करता है। मुक्ति, आनन्द, परमपंद हम मरनेके पश्चात्‌ ही नही, 
यही-- इसी सासारिक जीवनमे जीते-जी इसो मानव-श री रद्दारा प्राप्त 
कर सकते हैं। मन स्वय स्वरगंका वरक बनाता है; तथा दृष्टिकोण- 
में अन्तर जाते ही नरकको दिव्य प्रकाशसे आलोकित कर स्वगमे 
बरिवत्तित कर देता है । 


आप पूछेंगे, पृथ्वीपर स्वर्ग केसे बने ? हमारे किये क्या 
हो सकता है । भाग्य-चक्र स्वयं सब कुछ किया क रता है । नियति- 
क्रम कोन सचालित क्र सकता है ? 


पृथ्वीपए स्वगें-निर्माण करनेका प्रथम उपाय हँ-ध्वस्थ 
शरीर | शरीर वह यन्त्र है, जिससे आप पृथ्वीसे स्वर्ग-नरकके 
जीवाणु-तत्त्व खीचते हैं । रोगी, दुर्बल, कृशकाय, ढीजा-ढाला 
पोरुषहीन शरीर ऐसा विगडा हुआ यन्त्र हेँ, जो पुथ्वीसे निराशा, 
ईर्ष्या, क्रोध, द्रोह, असूया, वासनाकी कडवाहट ही खीच सकता 
हैँ । उसमे गदगी खीचने भौर तदनुकल कृत्सित वातावरण 
उत्पन्न करनेके ही तत्त्व हैं। रोगी-शरीरका मन रोगों हैं । रीगी- 
सन नरकके अतिरिक्त और किस अच्छी चीजकी सृष्टि करेगा ! 
चासनाप्रिय शरीर व्यभिचारको ही सोचेगा; लोभी मन रुपया-पै ता 
ही देखेगा, क्रोधी अपनी उत्तेजवाका सामान जलने-कुढ़ने, दुखी 
रहनेके लिये स्वयं एकत्रित कर लेमा । रोगी-शरौरको संसार 
वन्धनरूप, दु.ख-कठिनाई, आन्तरिक क्लेशसे परिपूर्ण प्रतीत 


२७० सहुकते ज्ीवन-फूल 


होगा । इसके विपरीत जिसका शरीर पूर्ण स्वस्थ है, उसे यही 
ध्सार स्वगं-जैसा सुन्दर प्रतीत होगा । 


दूसरा तत्त्व है-मनृष्यका जीवनके प्रति दृष्टिकोण 
निराशावादी दृष्टिकोण लेकर जीवनमे प्रविष्ट होनेवाले व्यक्तियों - 
को निराशा, कठिनाई, असफलताक अतिरिक्त क्या मिलेगा ? उन्हें 
रोने-पीटनेके लिये कही भी मम्ताला मिल ही जायगा। वे दुखी 
रहनेके भादी हैं । यही मानसिक नरककी सुष्टि करेगा। इसके 
विपरीत आशाबादी व्यक्ति प्रसन्न रहने,उत्सा हित होकर जीवन-काये- 
मे प्रविष्ट होनेका सहारा ढूँढ लेगा । मानसिक दृष्टिसे दोनोंकी 
आशा-निराशाका दृष्टिकोण स्वं-तरकका स्रष्टा है। जैसा हमारे 
मनके भीतर हू, वैसा ही हमे जास-पास, इधर-उधर ख्वंत्र प्रतीत 
होता है । अपने अन्तरकी प्रतिन्‍छाबा ही हमे सप्तारमे सुखी-दुखी 
बनाया करती है । 


हम चाहे तो उत्तम मन्त्रणाओंद्वारा अपने अंदर-बाहरु 
सवेत्र प्रेमका, आनन्द और उत्साहका स्वर्ग निभित कर सकते हैं, 
आस-पासके वातावरणको अपनी पवित्र भावनाओसे सबके सौरभसे 
युक्त कर सकते हैं | इसके विपरीत कुत्सित इच्छाओसे हम अंदर- 
बाहर नरक-ही-नरक वना सकते हैं । 


बिच्छूकी तरह आप विष एकत्रित करेंगे, या मधु-मक्खी- 
की तरह मीठा शहद ? 
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ष् 


अपना दृष्टिकोण आशावादी बनाइये 


हमारे जीवनका चिन्तित या प्रफुल्लित होना केवल हमारे 
दष्टिकोणपर निर्भर है । वास्तवमे “हमारा किसी घटनाके प्रति क्या 
दृष्टिकोण है--यह वत्त्व इमारे मानसिक जगत्‌का निर्माण किया 
करता है । यदि हमारा दृष्टिकोण अपने जीवनमे सुखद, मोददायी, 
आशावादितासे परिपूर्ण पहलूकी ओर है तो, निश्चय जानिये हम 
मनमे दु खोड़े घिर रहकर भी प्रसन्न और आशावादी रहेंगे । जीवनके 
दु.खद प्रद्ंगोकों देखतेबाल। हर तरह उन्नत वातावरणमे भी दु ख- 
कृष्ट ही देखता रहेया । 

उदाहरुणके लिगे श्रीअबन्त गोपाल शेबड़ेद्वारा दिमे गये निम्न 
सनोवत्तियोवाले घ्वक्तियोंकों देखिये-- 

'आफतछो आफत माचना या न मानना हमारे दहाथकी बात 
है । कुछ घटनाएँ ऐडो होती हैं, जसे मकानमे आग लग जाना,, 
या प्रिय व्यक्तिकी मृत्यु, दिवाला, मुकदमेमे हारना, लम्बी बीमारी, 
कारावास, पुत्रीका विबाह, पुत्रकी शिक्षा इत्यांद, जो थोड़ी बहुत 
असुविधा जरूर देती हैं, पर हम उन्हे अतिरंजित दृष्टिसे बढा-घचढाकर 
देखकर मुसीबतें माबने लगते हैं। रस्सीको साँप मानकर काँप 
उठनेघाले व्यक्ति हमारे समाजमे कम नही हैं | जेलमे मेरे एक 
साथी थे, जिन्हे डेढ़ ब्नालकी सजा हुई थी ! रोज दिन मिनते थे 
कि “कब छूटेगे, कब छठेंगे ।॥' मैंने कहा, 'भरे, अब तो डेढ 
सालफी जगह एक ही साल बचा है। उसे जाते क्या देर लगती है।' 
कारावासके काले सीकबोमेसे कोई जमीनकी कीचड़ या जेलकी 


२७२ मह॒कते जीवन-फूल 


दीगररका टुकड़ा देखता है, तो कोई आसमानके तारे देखकर खुश _ 
हा लेता है ।' 

जब मैं वोडिगमे था तो, अपने कमरेके साथीके साथ आवश्यक 
चीजे साँझेमे खरीदा करता था । खुशबुदार तेलकी बोतल जब आघी 
रह गयी तो वह वाला--'देखों यार, तेल कितनी जल्दी खतम होता 
है । बीस दिनमे बोतल आधी खाली हो गयी ॥' 


'अरे यार, यह खाला कहाँ हो गयी ? अभी तो वह आधघो भरी 
"है ।- मैंने कहा ! 


ऊपर लिबे उदाहरणॉपर गम्भीरता विचार कीजिये। इनमें 
विभिन्न दृष्टिकोण स्पष्ट समझमे आते हैं । लेखऋका हँसता-खे नता, 
दूसरोको प्रोत्साहित करता हुआ आशावाद है, णो जीवनकी _ 
अच्छाईको देखदा और उससे प्रेरणा प्राप्त करता है। दूसरा 
'निराशावादी दृष्टिकोण है, जो सब कुछ होते हुए भी चिन्ताकी 
अहाव्याधिसे अधमरा हुआ जाता है। जितने दिनोंमें आप मिथ्या 
“भयकी चिन्तामे अवमरे हो जायेंगे, उतने दिनोंपँ आशावांदी प्रसन्न 
मुद्रासे इतनी शक्ति और साधन एकत्रित कर लेगा कि वे घटनाएँ 
उसपर कूछ प्रभाव न छोड जाय॑ंगी। कैसे दु.खकी वात द्दै कि 
हम अपना गलत कंगाल दृष्टिकोण नहीं बदलते | हमे आशाका, 
उत्साहका आनन्द और अपने हितका दृष्टिकोण ही अपनाना चाहिये। 


सर वाल्टर स्क्राठका उदाहरण हमे प्रेरणा देनेवाला है| एक 
श्रेस लेकर चलानेके सम्बन्धमें वाल्टर स्काटके ऊपर इतना ऋण हो 
थया था कि साधारण मनोबलवाला व्यक्ति उसके मावसिक भारसे 


झपना हृष्टिकोश श्राश।वादी बनाइये २७३ 


> पागल हो जाता, कितु वाल्टर स्काटने मन स्थितिको विचलित 
नही किया, निरन्तर तीस-चालीस वर्ष उपन्यांस लिखकर उनकी” 
आयसे सम्पूर्ण ऋण उत्तार डाला। . | ु 
लोवल टामसको भी ऋणका सामना करना पडा, भयंकर 
- निराशाएँ प्राप्त हुईं, कितु इन सबके बावजूद वे चिन्तित कभी 
नही हुए थे । वे जावते थे कि यदि वे ऋणके सम्बन्धमे चिन्तित 
हुए तो उनकी उत्पादक ओर सूजनात्मक शक्तियाँ पगू हो जायेगी, 
ओर उनके कर्जंदार उचपर मक्खियोकी तरह भिवभिनाने लगेंगे | 
अत. प्रत्येक दिन प्रातःकाल एक पुष्प खरीद लेते थे और उसे 
» कोटके बटनमें लगाकर मधुरसंगीत उच्चारण करते हुए 
. टहलने ओक्सफोर्ड स्ट्रीटकी ओर निकल जाते थे | वे अपने मनमे 
सदा निर्भयता, वीरता और आशावादिताके विचार रखते थे और 
विषम परिस्थितियोंसे नही हारते थे । वे परिस्थितियोको अपने पक्षयें 
करनेमे युक्ति और निरन्तर प्रयत्व करते रहते थे । 
दृष्टिकोणमे अन्तर आनेसे मन कसा शक्तिशाली या कमजोर 
हो सकता है, यह तत्त्व आपको जे० ए० हैब्फोल्डकी पुस्तक 
'शक्तिका मनोविज्ञान! के इस उदाहरणसे स्पष्ट हो जायगा। बे 
लिखते हैं कि 'मैंने तीन व्यक्तियोकी शक्तियोंकी परीक्षा मानसिक 
सबेत ()(०7(४] 5ए88९४७०॥) के प्रभावमे की है। यह शक्ति- 
परीक्षा डाइनामों मौटरकों पकड़नेके द्वारा हुई थी। मैंने उनसे 
डाइनासो मीटरकों मजबुतीसे पकड़नेकी आज्ञा दी और तीन विभिछः 


सानसिक रिथतियोमे उनकी शारीरिक शक्तिको जाँचा । 
म० जी० फू० १४--- 


श्छड सहकते जीवन-फूल 


जब मैंने उन्हें साधारण औसतन रूपमें कार्य करते हुए जाँचा : 
तो उनकी औसत पक्रडनेकी शक्ति १०१ पौंड थी । फिर मानसिक 
सकेतद्वारा उन्हे यह सुक्षाया गया कि बै कमजोर हो गये थे । 
उनमे निरबंलताके चिन्तन प्रकट हो रहे थे । इस शंकैतका ऐसा घातक 
प्रभाव उनपर पड़ा कि ताकत केवल २९ पौंश रहद्द गयी ॥ फिर उन्हे 
सम्मोहन्तद्वारा ओर भी कमजोरी, निबंसत्ता, शक्तिद्ीमताके पुष्ट 
सकेत वार-बार दिये गये । फलस्वरूप वे इतमे भिघल हो गये कि 
उनमेसे एक तो यहाँतक कह उठा कि मुज्षमें एक छोटे शिशु- 
जितनी भी शक्ति नही है। मैं एक शक्तिहोन बच्चा हूँ । मेरे 
अज्भ-अड्ध शिथिल हो गये हैं । 


फिर इन व्यक्तियोको सृजनात्मक धौर पुष्ठ संकेतोंमि रखकर 
शारीरिक शक्तिकी परीक्षा की गयी । तुम मजबूत हो, घुम 
शक्तिशाली हो । इन छंकेतोंक्रा ऐसा चमत्कारी प्रमाव हुआ कि 
उनकी पकड़नेकी शक्ति १४२ पोंड हो गयी। उत्साहवद्धेक सकेतोसे 
उनकी शारीरिक शक्तियोंमे पाँच सौ प्रतिशततक वृद्धि होती देखी 
गयी है। दृष्टिकोणका कितवया प्रभाव होता है, यह उपर्युक्त 
उदाहरणसे स्पष्ट हो जाता है । 


एक बार ईसा महानके पास एक बीमार व्यक्ति खाटसे लगा 
हुआ लाया गया । ईसाका दृष्टिकोण सदेव प्रफुल्ल; शक्तिपृर्ण, 
आशावादसे भरा हुआ था । बीमार व्यक्तिसे वे बोले--पुत्र, 
प्रसन्न हो जाओभो"* तुम्हारे पाप परमेश्वरद्वारा माफ किये जायेंगे''* 
खड़े हो जाधो तौर पैदल चलकर घर जाओ (४ इन दुढ़ता और 


भ्रपवा हृष्टिकोरए श्राशावादी बनाइये २७१ 


» आत्मविश्वाससे परिपूर्ण संकेततोंका ऐसा अद्भुत असर हुआ कि वीमार 
सचमुच उठ छड़ा हुआ और घरकी जोर चलने लगा। दीमारका 
कथन था कि “इन उत्साहवद्धंक प्रेरक शब्दोंका उसके ऊपर ऐसा 
चमत्कार हुआ जेसे अदरसे कोई शक्तिका केन्द्र फूट पड़ा हो । 


डेल कार्नगीका तो विचार है कि आश्ाषादी उत्साहवर्द्धक 
दृष्टिकोणसे मनुष्य चिन्ता, मय सोच भाँति-माँप्तिकी अनेक बीमारियों 
को अच्छी तरह निकालकर फेंक सफता है। जीचनके प्रति उसे 
प्रेम करना नाहिये। सहानुभूत्तेसि अपनी चिन्ताओंके कारणोंको 
दूर कर हित॑वी भावनाभोंमें रमभ करना चाहिये । 


डि० लारसनका कथन है कवि तवीन मानस शास्त्रज्ञोंने खाज 
की है कि च्रीचनमे ऐसी बहुत कम वस्तुएँ हैं, जिनका प्रभाव 
प्रसन्नतासे अधिक हमारे मन तथा शरीरपर होता है। भात्मा, शरौर 
ता सन सबका मुख्य सामथ्यं ज्ञाननद ही है। आनन्दविषयक 
दृष्टिकोण न बननेसे हजारों मनृष्योंका नाश हो गया है। अतः दीघी- 


जीवन, आनन्द और स्वास्थ्यके लिये मनृष्यको चिन्तित न रहना 
चाहिये । 


शरौर प्रसन्नता, जाशा, उल्लास और शान्तिकी माँग करता 
है । आवश्यक तत्त्व न प्राप्त होनेसे आत्माको भी कृष्ट होता है। 


हमें सदा प्रसन्न और उल्लासमय रहकर शरीरकी माँगको पूर्ण करना 
चाहिये। 


-'(७)०- 


दोद वर्षकी उम्तमें मरा साठ वर्षमें 
दफु्नाथा गया 


आजकल मरतेवाले अधिकाश मनृष्योंकी कन्नपर यही लिखना 
चाहिये कि तीस वर्षेकी उम्रमे मरा, पर साठ घर्षमे दफनाया गया।* 
क्यो ? हछितने ही ऐसे व्यक्ति हमारे देखनेमे आये हैं जो तीस 
सालकी चढ़ती जवानीमे ही अपने आपको बुढ़ढेकी उपाधि देने 
लगते हैं। जिंदगी जिदादिलीका नाम है और इनकी जिदादिली हि 
वचपनमे .ही खाक हो जाती है। इनके हृदयसे मस्ती, जोश, 
सुख-स्वप्त और योदनकी मधुर कल्पनाएं सदेव्रके लिये बरबाद हो 
तुकी हैं । इन्हें जीवन फीका, नीरस, क्षणमंगूर और फानी 
मालूम होने लगा है। आजकलके एक युवकके पत्रमे लिखी निम्व 
पंक्तियोंपर जरा घ्याव दीजिये तब मालूम होगा कि उन्हे जीवन 
कसा मालूम होता है-- छू 


८ “““कभी-कभी मुझको बोडिगके कमरेकी याद आती हैं, 
जब हम भी तुम्हारे पास होते थे, जब घूमने, फिरने, सै र-सपाटेमें 
एक बहार-सी थी। जब जीवन एक मादक वस्तुके समान था 
ओर जधिकाधिक हम उसमे मग्न और मस्त हो सकते थे | जब 
भिन्रोसे बातें करनेसे और मस्तिष्ककी सुक्ष्म-सेसुक्ष्म गतिके अ्रदर्श नमें 


तीस वर्षको उम्नमें मरा, साठ दंषमें दकताया गया २७७ 


, एक आनन्द-सा आता था । अब तो मालूम पड़ता है कि तृप्ति और 
सतोषकी भावनाने शरीर जोर मस्तिष्कके तीखेपनको ही नष्ठ कर 
दिया है। मुझे कोई कष्ठ नही है, सुख ही है । मेरी इच्छाओंकी 
पूति, इससे पहले कि मैं उनका खझु्याल करूं-हो जाती है । 
फिर भी वह सुख नही है । एक अजीव काहिली-सी छा गयी है 
ओर एक घडीकी भाँति जीवनको घड़ियोकों गिनता जा रहा हूँ ॥ 

* तुमसे पुराने विस्ताधिहीन दिवोकी बातें-कर, वर्तमान 
या भुविष्यमे नही, भूतमे स्तानकर कुछ समयके लिये फिर युवा. 
ओर प्रसन्न होना चाहता हैं, ' '* ४ 


उदासीनता, बेबसी, निराशा और अशक्ततासे भरी यह, दशा 
केवल हमारे इस भमित्रक्नी ही नहीं, हजारोंकी है । न जाने क्‍यों 
लोग जीवनके प्रति उल्लसित नही है। आजकल हम देख रहे हैँ 
कि बहुत-से मनुष्य बहुत जल्दी बूढे और कमजोर हो जाते हैँ: 
और अबसमयमे ही कालके ग्रास बव जाते हैं। घटते-घटते मनुष्यकी 
आयु आज तीस-पेतीक्ष रह गयी है । सबका यही विश्वास हो गया 
है कि हमारी यही आयु है । इस हृदयमे बैठे हुए भ्रान्त विचारका 
कुपरिणाम यह है कि किसी व्यक्तिको वृद्धावस्थामें देखकर हमारे 
मनमें भी यहो विचार उदित होता है कि हम भी जल्दी इसी 
दशाको प्राप्त होगे। हमारे भी गाल पिचक जायेंगे, ज्योति क्षीण 
हो जायगी, शरीर शोचनीय एवं अशक्त हो जायगा और फिर 
एक दिन” ' ' मृ' त्यु । बस, इसी विचारसे डरकर हम 
अपने' सनमे अनेक वेसिर-पैरकी कल्पताएँ करते हैं। बुढ़ापेकी 


२७८ महकते श्षीघन-फूल 


दु खदायिनी, हृदयविद्यरिणी भावतामे निरन्तर रमण करते हैं। न / 
जाने क्या क्‍या सोचते हैं और इसी सोचमें निमग्न समयसे बहुत | 
पहले उस महाराक्षसको, जो न जाने कितनोंकों केवल डराकर ही 
चबा गया है, न्योता दे बैठते हैं ! 


याद रखिग्रे--रोगो, व्याधियों एवं अन्य कुपरिणामोंका मनमें 
विचारकर आप अपने शरीरमें उसके लिये उपयुक्त स्थान लपस्थित 
करते हैं, तब रोग वहाँ आकर अपना अधिकार जमाता है ! 
बुढ़पेके ख्यालमें ड्बकर, बुढापेकी कल्पनाओंमें गोता लगाकर, 
हर समय बुढापेके स्वप्त देख-देखकर और निरन्तर बुढापेकी 
वचिन्तामे जलकर, हम उसके लिये अनुकूल स्थिति बनाकर * 
उसे बुलाते हैं। किसी दुष्ट विचार, किसी भयंकर रोग या किसी 
जत्य दु'खदायिनी सत्ताकी कल्पना मनमे जहाँ आयी क्षि फौरन 
उसका मानसिक चित्र बन जाता है । फिर वही रोग, वही चिन्ता, 
वही कुत्सित कल्पना किसो भयकर व्याधिका रूप घारणकर हमारे 
शरीरपर बुरा प्रभाव डालता है । इसी प्रकारके अस्वस्थ एवं 
निराशाजनक विचारोंसे हम ऊपने हाथों अपने भाग्यकों फोड़ते 
हैं। अपने सुख भौर स्वास्थ्यरूपी कौमुदीकौ काले वादलोसे ढेंक 
लेते हैं । 


विलियम ल्याव फ्निप्सकछा कहना है--'मैं वह समय ठौक- 
ठीक बतला सक्रता हूँ जब मनुष्य बुढा होना शुरू होता है। यह 
वह घड़ी होती है जब आत्म-परीक्षा करनेपर वह देखता है कि 
एकान्तमे बैठनेपर उसका विचार और ध्यान भविष्यकी अपेक्षा 


तीस वर्ष की उम्रमें सरा, सांठ वर्षमें दफनाया गया २७;६ 


> भूतकालकों ओर अधिक जाता है । यदि मनुष्यका ,सत भविष्यके 


रा 


का 


विचारोंके बजाय पुरानी बातों, बीते युगकी स्मृतियों, सस्मरणों 
ओर अतीत वृत्तान्तोसे भरा रहन॑ लगे ता समन्न लो वह बूढ़ा 
हो रहा है।' 

बुढापेकी सार-मगानेके उप्रायोका खोजमे वर्षों ठोकर 
खानेके बाद मुझे अचानक ज्ञात हुआ कि बढ़े जोर-शोरसे इनकी 
तलाश करनेसे सदा इन्हीकी चिन्तामें लगे रहनेसे हम इन्हे नहीं 
आप्त कर सकते । सौ बातकी एक बात यह है कि कभी एक 
क्षणके लिये भी अपने मनमें इस बातका विचार न करें कवि 
हम बूढे हो रहे हैं, बीमार हैं, फम्जोर हैं। आप अपनी आयुकों 
बिल्कुल भूल जाइये, उस ओर ध्यान ही न दीजिये । उन बातोंकों 
सोचिये ही नही । अपना क्या, दूसरोंकी ढलती अवस्थाका की 
विचार मसतमें न कोजिये। मनमें यह दृढ संकल्प कौजिये कि 
हम अभी बूढे न होंगे । बल्कि यौवनक्रे पुखपय स्त्रृप्तः देखनेकी 
आदत डालिये। यौवनके उच्च आदर्शको लेकर उसी्ें प्रविष्ट हो 
जाइपे और जबतक आपका अगु-अगु उन दिव्य भावनाओँछे 
विभोर न हो जाय, उस दिव्य आदशेको अपने अन्त करणसे 
तिलमत्र भो मत हटाइये । हमारे जैसे आदश होगे, हमारी जैसी 


मानसिक अभिलाषाएँ होंगी ओर हमारे हाइिक भाव जैसे होंगे,उन्हीं ही 
झलक हमारे मुख मण्डलपर दिखायी देने लगेगी, उन्हीका प्रतिबिम्] 
हमारी आँखोंमें झलकेगा । हमें पूर्ण निश्वय और विश्वास कर लेचा 
चाहिये कि निर्बंलता, 


युस्ता, आधि-व्याधि, रोग, घिराशा और 
मृत्युसे हमे कोई सरोकार नही ॥ 


ह८० मह॒कते जीवन-फूल 


यदि हम सदा अपने मनभें यौवनके दिव्य प्रवाहको4. 


बहाते रहें । सदेव यौदनके आदर्शोकोी सामने रखकर उनके लिये 
अपनी शक्तियोमे विश्वास रखकर उद्योग करें, यदि हम हर 
धघमय शक्ति और स्वास्थ्यके नियमोको अपने सामने रदखें | चिन्ता 
भय शोर संशयको माचसिक परिधिसे निकाल डालें तो 'बुढ़ापा 
हमसे अवश्य डरता रहेगा। आपके हृदयमे जिदादिली नामकी 
जो घूब उगी है, उसपर उत्साहकी फुह्ारे छंड़ते रछ्टिये । पूर्ण 
भ्रह्मदर्यंसे सद।चारके नियमोको पालन कीजिये । याद रखिये, इस 
कल्पनाने कि अमुक उम्रके बाद मनुप्यकी ढलती अवरथा प्रारम्भ 
हो जाती है-ज्सकौी शक्तियाँ मन्द पड़ने लगती हैं-मानव- 
समाजको बड़ी हादि पहुंचायी है । एस प्रकारवी जो घास पूस 
मानसिक उज्यानमे जड़ पक्ड गयी हैं उसका अभीसे उच्युलक 
प्रारम्भ के जिये । मनुप्य कभी दूढा नही हो ता, वह स्वयं ही अपने 
आपको बूढा समझने लगता है । आप तबतक दूढ़े नही हो सकते 
जबतक आपके जीवचमे मधुन्ता और उत्साह बचा रहता है। 
चधबतक आपके हृदय्मे मह्त्वाकांक्षाकी दिव्य ज्योति प्रकाशित 


रहती है । जबतक आपके मनमे बुढापेका डर नही उत्पन्न होता । 


छबतक आपके खूनमे कार्य करनेकी शत्तिका प्रवाह बना च्हता है 
और आपकी शारीरिक शक्तियोका हास नही होता जाप इन्ही सुखमयीः 
शक्तियोसे अपने हृदयमे एक आनन्दमय भवनका निर्माण कीजिये । 


रे 


ल्म्क डी 


च्झ्ा 


हमें फ्लोंकी तरह सुस्कराते हुए जीवन 
व्यतीत करना चाहिये 


, मानव-जीवनमे तीन कार्योंकी प्रधानवा रहती है--कार्ये, 
नो रझुजन और विश्राम । साधारण व्यक्तिप्रोंमेंसे प्रत्येकको जीविका- 
पार्जेनके लिये दिन-रातके चौबीस घटोंमेसे आठ घंटेका” समय - 
'वश्य लगता है । इस समयके बाद आठ घंटे विश्रामके लिये 
्॒रकाल देनेपर आठ घंटेका समय फुरसतका मिलता है। इन आठ 
टोको किस प्रकार व्यय किया जाय, जिससे अधिकतम आन द, हँसी- 
[शी और ग्रान्ति प्राप्त हो सके, यह एक विचारपूर्ण समस्या है। 
रोते मत रहिये ! 

अनेक व्यक्ति प्राय, कहा करते हैं कि 'हमे आमोद-प्रमोद 
(था जीवनके आनन्द-उपभोगके लिये कोई अवकाश प्राप्त नहीं 
ग्रेता-। हम कामसे बेहद परेशान हैं | इतने झंझट पड़े रहते हैं 
+ दिन-रात उन्हीमें फेंपे रहते हैं ।” यह बात ऐसी उदास मुद्दामें 
कही जाती - है, जिससे उनकी अतीव अवमय॑ता, निराशा और 
बैबसी प्रकट होत्ती है ॥ 

स्त्रियोंसे पूछिये--'तुम सारे दिन क्‍या कार्य करती हो 
वे - कहेगी-'हमे रोटी बनाने, बक्चोंकी देख-रेख करने, घरकों 
छोटी-बड़ी आावश्यकताओकी पूर्ति करने, झाड-बुहारू, बतेन माँ बने. 
कपड़े -घोने, बच्चोको स्कूलके लिये तैयार करने और कपड़े सौनेमें 
कभी कोई अवकाश प्राप्त नही होता ।' यह कहते-कहते उनका 
शुख चिन्ता, नेराश्य, पीड़ा और आ्तरिक वैदनाओंसे मर जायगा | - 


श्दर महकते जीवन-फूल 


वे मानो रो देंगी । इन्हे देखनेसे आप यही अंदाज लगायेंगे कि 
इनका जीवन रोते कलपते व्यतीत होता है। सासा रिक चिन्ताओंका 
भार इनके ऊपर इतना अधिक है कि ये अपने जीवनमें रोने-पीटने 
और व्यर्थंका भार वहन करनेके अतिरिक्त कुछ नही कर रही हैं । 


छस जीवनसे क्या लाभ जिसमें मनोरञझजन और आझानन्दके दो 
ख़ज व हों 


जीवनपर घनकी चढ़ाई ! 


अधिकांश सेठ, दुकांनदार, क्लर्क, सरकारी अधिकारी एवं 
क्रमेचारी, व्यापारी-वर्ग घन-उपार्जंन करने तथा उसे जोड़नेमे सतत ५ 
प्रयत्वशील हैं, किंतु उसका जीवन तथा आनन्‍्दके लिये उपयोग ” 
फरनेमें जागरूक नही हैं। कुछ अल्पन्ञ व्यक्ति केवल घन-उपाजनको 
ही घीवनका चरम लक्ष्य बनाये हुए हैं। घन उनके जीवनपर चंढ 
शया है। वहुं उनकी असंख्य सासारिक चिन्ताओंका कारण बन गया 
है । गृहस्थ-सम्वन्धी उनका सुख भी विलुप्त हो गया है। 

स्मरण रखिये, घनका उपयोग जीवनके लिये है। जीवन 
अऋचसे बड़ा है, महान्‌ है। घनको इतनी स्वतन्त्रता न दीजिये'कि " 
यह जीवनके ऊपर चढ़ बेठे गौर जीवनको चिन्ता, व्यग्रता तथा 
व्यर्थंके कार्योंसे भर दे। जीवन घनसे उच्च स्तरपर है। उसको 
डपयोगिता जीवनके विकास एवं परिपुष्टिपर निर्मेर है। आपको 
घन तत्त्वका उतना ही अनुपात चाहिये, जिससे आपकी न्यायद्वर्ग 
आवश्यकताएँ पूर्ण हो सकें और उसका विकास अवरुद्ध न हो जाय । 
इसके अतिरिक्त संग्रह करने या पूंजीपति बचनेके लिये जीवन- 


हमें छुस्कराते हुए जोवन व्यरीत करना चाहिये. २८४ 


>जैसे महान देवी तत्त्वको विनष्ट न की जिये। जब साणारफपत आपकी 
के आवश्यकताओके लिये घन प्राप्त हो जाय, तो आननद-प्राप्तिके लिये 
उसका उपयोग कोजिये । 


आनन्द-तत्वकी आराधना ! 


जीवनका प्रधान लक्ष्य आनन्दप्राप्ति है | हमें अधिक-से'- 
अधिक आनन्द, सुख, हँसी-खुशी प्राप्त करना चाहिये। जिस 
व्यक्तिको आनन्द प्राप्त नही हुआ और जो जीवनमर तेलीके बैलकी 
भाँति संसारका भार ढोता रहा या रुपया-पैसा एकञ्ित करता रहा, 
वह चाहे आधिक दृष्टिकोणमे समृद्ध कहा जा सके, कितु वास्तवमें 
“४ उसने जीवनका रस प्राप्त नहीं किया है। आनन्द वह आत्मिक 
तत्त्व है, जिसे प्राप्त करनेपर मन-बुद्धि सुखी, संतुष्ट हो जाती हैं; 
ससारका समग्र सुख प्राप्त हो जाता है । 
आनन्द क्‍या है ? आनन्दका सम्बन्ध मनसे है। हमारी पाँच 
इन्द्रियाँ निरन्तर आनन्द या दु खो अनुमति हमारे मनी दिया 
करती हैं । प्रत्येक इन्द्रिय किसी प्रकारके आनन्द या दुःखसे 
2 सम्बन्धित हो सकती है। यदि हम प्रत्येक इन्द्रियको सुखकी प्रतीति- 
के लिये सचेष्ट रक्‍खें, तो हमारे अनन्दका विस्तार हो सकता है। , 
हमारा आनन्द आस्तरिक है। जो व्यक्ति उसे बाहर ढूंढ़ते 
फिरते हैं, वे ग॒षती पर हैं। वाह्य वस्तुओंसे सम्बन्धित होकर हमारी 
पञ्च-इन्द्रियाँ जो ज्ञान अन्तर-प्रदेशमे ले जाती हैं, उनके द्वारा मनमें 
आनन्दको भावना उत्पन्न होती है । अत. सुखप्राप्तिके लिये 
मनको नेराश्य, चिस्ता, हीनताकी भावनासे निकालकर सुख, आनन्द 


वर 


श्प४ मह॒कते जोवन-फूल 


और हंसी-खुशीकी स्थितिमे रखना चाहिये । मन-स्थितिका यह 
महत्वपूर्ण सार है। 
सया जीवन हर 
जिनका लक्ष्य जीवनमे अधिक-से-अधिक प्रसन्नता, आनन्द 
और सुख-शान्ति है, वे अपनी उसी प्रकारकी मनोदशा बनाकर 
उस के समीप पहुँचते हैं। मन स्थितिके अनुकूल तत्त्व ही हम वाता- 
चरणसे खीचा करते हैं । ' 
आशावादी दृष्टिकोणकी आवश्यकता 
हम जितना अपनेन्‍आपको सासारिक वस्तुओके मोहसे' 'बाँघते ' 
हैं, जितनी अधिक अपनी कृत्रिम आवश्यकताओोकी अभिवृद्धि करते 
हैं, उतने हो अधिक चिन्ताओमे निमग्न रहते हैं । अनेक ''प्रकारकी 
चिन्ताएँ हमारे जीवन-सगीतको वेसुरा तथा ककंश बना देंती हैं और 
दम प्रसन्नताके मोददायी वातावरणकों मनमें उत्पन्न नहीं कर 
पाते । हम छोटौ-छोटी' बातोको लेकर झीकते-क्ुढते रहते हैं । 
इमारा जीवन जजालसे भरा रहता: है। हम रोते, पीटते तथा' 
चन्त।-वि पादमय जीवन व्यतीत करते हैं ! : 
रोते मत रहिये, मस्त -रहिये । आननन्‍्द-तत्त्वसे ,अधिक-से- 
अधि क सान्निध्य प्राप्त करते रहिये। आप जिंन चीजो या बातोके 
लिये रात-दिन चिन्तित रहते हैं, उनसे आपका सम्बन्ध अल्प कालका 
है । फिर,'वयो उत्तके लिये अपने जीवतको शुलमय किया जाय 7 
हमे. फूलोकी तत्ह हँसते मुसवु रात हुए जीवन ब्यतीत करना 
चाहिये । प्रकृत्त्को देखिये, सवेत्र आदन्दका राज्य है।। शीतल-/ 
प्न्द समौर किस, आनन्दर्म वह रही है । उद्यानमे पक्षियोका कलरंब:! 


कि 


हमें छुस्कराते हुए जोवन ब्यतोत करना चाहिये. र८र, 


»सुनिये । सरिताओं, निश्चेरों तथा छोटे-बडे नालोंका जल किस 
अस्त से गिरता-बहता है। एक-एक बूंद विश्व रकर मानो हँस उठती है 
और कहती है, 'हे संसारवालो ! आनन्‍दमें खिनखिलाओ ! 
मुसकराकर धौवन व्यतीत करो | ष्यर्थ की चिन्ताएँ छोड़ो ! ' 

पक्षियोके पास कितनो पूँजी है ? उन्होंवे किसने रुपते किसी 
बेकमे जमा किये हैं ? उनके घरमें कितने वर्षोके लिये खाद्य 
पदार्थोंफा सग्रह है ? उनके पास कितनी रजाई, बिछोने, पहिननेके 
सुन्दर कीमतों वस्त्र, कमरे, मोटर, झाड-फानूस है ? किसी प्रकार- 
को पूंजी न होते हुए भी, कलके लिये भोजन, वस्त्र, मकानकी 
व्यवस्था न होते हुए भी उनका जौवन कितनी प्रसन्नता और 

-ई अस्तीसे परिपूर्ण है। वे किस निश्चिन्ततासे मधुर सगो अलापते 
हैं । मोरकों नाचते समय देखिये, किस निश्विन्ततासे वह विभिन्न 
सृत्य-सुद्राएं बनाता है। पद्रह-बीस मिनटतक चलनेवाला उसका 

जृत्य-मुद्राएँ बनाता है। पद्रह-बीस सिनटतक चलनेवाला उसका 
लृत्य आनन्दसाग रमे अवगाहन है । उसे न बाल-बच्चोंकी चिन्ता 
है, न सासारिक प्रपञ"्चोक्ी उलझनें । हमें इन प्राकृतिक जीवोसे 

2 सनन्दविषयक्ष शिक्षा ग्रहण करदी चाहिये--इनके जीवनके 

आनन्दतत्त्वको ग्रहण करना चाहिये। 
आनन्दका संकल्व को लिये 
आइये, अपनी कृत्रिम दुश्चिन्ताओं और दुर्भावपूर्ण कल्पनाओ- 
को सदाके लिये त्यागकर आनन्द-तत्त्वकके साधक बनें। जीवनका 
रस-पान करते चलें । हँसी खु शीोसे जपने जीवनके प्रत्येक रग-रेशेको 
रंग लें । स्वयं हेंसें, प्रसन्न रहे जौर मपनी प्रफुल्लता, मस्ती और 


२८९ मह॒ुकते जीवन-फूल 


आनन्दक! उदारतासे वितरित करें । जगत्‌को आनन्दमय मातनें॥ 
यदि हम जीवनविषयक अपना नोचा दृष्टिकोण त्यागकर यह 
जगत्‌ आनन्दमय है--यह भावना अपने सम्मुख रक्‍खें, तो हमारे 
दुःख, क्लेश ओर व्यर्थंकी चिन्ताओकी अल्पकालमे ही समाप्ति हो 
जायगी । हमारी चित्तवृत्तियाँ सत्‌, चित्‌ और आनन्दस्वरूपमे एकाग्र 
हो जायेंगी; हमारे कल्पित दु ख ओर क्लेशोकी समाप्ति हो जायगी । 
जो व्यक्ति अपने सच्चिदानन्द-स्वरूपमे स्थिर-हो गया है, वह 
धन्य है । वह अविद्याके अन्वकारसे निकलकर आनन्द, उत्साह और 
आशाके प्रकाशमे आ गया है | आनन्दतर्वकी आराधनासे मनुष्यका 
आन्तरिक एवं बाह्य जीवन आत्मसंतोपसे परिपूर्ण हो जाता है। 
उसे यह स्वयं अनुभव होने लगता है क्रि विकार, भव, चिन्ता, क्रोध, 
वासनाओसे पीडित जीवतमे आनन्दकी प्राप्ति नही हो सकती । भौतिः 
ऐपवर्य, रुपया, पैसा, प्रभत्त्व प्राप्त होनेमे ही आत्मसतृप्ति नही होती 
आाइये, माजसे निश्चय करें कि हम सदा-सर्वदा प्रत्येक स्थितिमें 
प्रप्येक वातावरणमे आनन्द लेंगे, दुनियाके मजे लूठेगे, क्योंकि हमार 
सरोका£ आनन्दसे है । हमारा जन्म आनन्दप्राप्तिके लियेही हुम 
है । विषम परिस्थितियाँ हमारे आनन्दमे बाघा उपस्थित नहीं के 
सकती  बपता दृष्टिकोण परिवावित कर, सात्त्वरिक आनन्दप्राष्तिक 
आदर्श सम्मुख रखकर जीवन व्यतीत कीजिये । आप चाहे जि 
स्थात्त या अवस्थामे हों, आशावादी दृष्टिकोण अपनाकर आनन्दम 
जीवन व्यत्तीत कर सकते हैं । ह 


कु कु--क_ु--पक्- 


मनुष्य जितना अधिक काममें व्यस्त रहता 
हैं, उतना ही अधिक जीवित और 
स्वस्थ रहता है! 
शत्तं जोव शरदो दर्धेभानः । 
(अथर्ववेद ३ | ११। ४) 


अर्थात्‌ 'सो वर्षोतक उन्नतिशील जीवन जिओ, जीवनशक्तिको 
ऐसे सयमसे खर्चे करो कि सो वर्षोतक पूर्ण कमंशील रह सको ।” 
'बर्च झा घेहि से तन्‍्वां सह श्रोजो बयो बसस्‌ । 
' (अथवेंदेद १९ ॥। ३७। २) 


श्द८ महुकते जीवन-फूल 


अर्थात्‌ ' अपने शरीरकों भगवान्‌का दिव्य मन्दिर समर 
उसकी पूरी देख भाल रक्‍्खो । शरीरमे तेज, साहप, ओज, 
आयुष्य और बलकी वृद्धि के । 

प्रहमरन्न तसन्‍्वे कृषि | (अथवेवेद १ । २ । २) 


अर्थात्‌ 'शरीरको पत्थर-जेसा सुदृढ़ बनाओ । श्रम भोर 
तितिक्षासे शरीर मजबूत बनता है । 

मेरे पडोसमे एक सरकारी कर्मचारी पचपन वर्षकी पी 
आयुभे सरकारी नौकरीसे रिटायर हुए । थे यह महा करते 
थे कि सरकारी दफ्त प्से मुक्त होनेगर कोई कापन्‍्काज ते 
रहेगा तो बड़े आनन्दसे रहेंगे । बस, स्वास्थ्य-ही-स्वास्थ्य 
बनायेंगे । शेप जिंदगी मजेदारीसे गृजरेगी तथा कठोर कार्य 
और नियन्त्रणसे फुरसत रहेगो ॥' 

और एक दिन उन्हे पेन्शन मिनी। कामसे छुट्टी मिल 
गयो | अब वे सारे समयके खुद मालिक थे। कुरप्तत-ही- 
फुससत थी । 

उन्हे फुरसत तो सिली, पर मन भारी रहने लगा जौर 
स्वास्थ्ययों तो मानो जग ही लग गया । दो-चार दिन तो इध र- 
उधर दुकानों, ध्रिवनेवाले मित्रोके घर और मुहल्लेमें वे5कर 
दिन कटे, पर फिर उनका मन ले लगा। एक दिन, चार दित, 
एक मास, दो मास ! आख़िर कहाँतक बैठे रहे ? जिंदगी बड़ी 
लबी, पता नही इसकी जड़ कहाँतक घले ? निठल्ले जीवनसे 
चैठे-वैठे ऊब गये ! बीमार हो गये | यह बीमारी बढ़ती गयी 
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के वरीने-+न्‍ मनीष के टीका हरा | 
हि अधिक» भागा ब कल्न्- 


पझषिक काममें व्यस्त रहना श्रधिफ जीवन हैं. ६८६ 


,» और उन्होंने खाट ही पकड़ ली ! डाक्टरी इलाज चलने लगा। 
। जो व्यक्ति कुछ मास पूर्व मजेमें आठ घंटे श्रम करता था, आज 
वही खटियापर पड़ा डाक्टरकों नब्ज दिखा रहा था और मौतकी 
घड़ियाँ गिव रहा था ! 
खाटपर पड़े-पड़े परमात्माकी कुछ ऐसी प्रेरणा हुईं कि 
बेकामका निठलला जीवन तो मानों जंग लग-लगकर अकाल- 
मृत्युको प्राप्त करना है। एक प्रकारकों आत्महत्या हैं। जबतक 
शरौर चले तबतक कुछ च-कुछ करना चाहिये ।' 
बस, थे अपने पुराने दफ्तर गये । सयोगसे उन्हें उसौी 
दफ्तरमे देधिक मजदूरीपर फिर मामूली-सा काम मिल गया। 
रे उन्होने उसको ले लिया। 
महान्‌ आश्चयं | भगवान्‌की लीला | दो-चार दिन तो 
कठिवाईसे दफ्तर गये, पर तीन-चार दिन बाद शरीरकी मशीन 
फिर चल निकली । फायें करनेसे जंग लगे पु्जे फिर पूर्ववत्‌ 
काम करने लगे । काममें लगे रहनेसे अब उन्हे इतनी फुरसत 
ही न थी कि वे घुढ़ापे, कमजोरी या बीमारीकी निरर्थंक कायरता- 
५ पूर्ण कल्पनाओमें लगे रहें । 
आज वे उसी प्रकार दफ्तरमें जाते हैं ॥ जवानोकी तरह 
काम करते हैं। पैसा बहुत कम्र मिलता है, पर उसकी परवा 
नही करते । प्रतिदिव शिकंजेमें कसी हुई जिंदगी आगे चल 
रही है। सुबह दस बजेसे शाम पाँच बजेतक काममें दिन 
बीत जाता है। उनकी घमंपत्नी मर चुकी है।घरपर कोई 
म० जी० ० २ &६०७- 
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अपने सेवाकालके बाद भी उसने पूरे साठ सालतक विश्वाम- 
भत्ता पाया था । नाती-पोतोंसे भरा-पूरा परिवार छोड़कर 
जानेवाले इस कमंचारीका स्वास्थ्य टहलने, घूमने-फिरने और 
किसी-न-किसी काममे अपनेकों ष्यस्त रखनेके कारण परर्णतया 
सुरक्षित था । जब कभी उससे किसीने उसके स्वास्थ्यके 
विपयमे पूछा, तो उसने एक द्वी' बात कहीं, 'मैं कभी निठल्ला 
नही रहता, कुछ-न कुछ करता रहता हूँ । मेरा विश्वास है कि 
काम करनेसे ही आदमी स्वस्थ ओर दीघ॑जीवी बन सकता है।* 


१५६ दर्षकी आयुर्से भी घुड़सवारी | 


मास्को सोवियत सघके अजरब्रेजान ग़णराज्यके सबसे बूढ़े 
शिराली मिसलिमोवने बाकूमे अपना १५९वाँ जन्मदिवस 
मनाया । बाकूमें उनके सम्माचमें एक समारोह आयोजित किया 
गया । मिसलिमोवने घरसे वाकूतक ६ मीलकी दूरी कारसे तय 
करनेसे इन्काय कर दिया । वे कुछ दूर पैदल और फिर 
घोड़ेपर सवार होकर समारोह-स्थल तक गये | 'तास'के अनुसार“ 
इतने वृद्ध होनेपर भी मिसलिमोव बहुत चुस्त हैं। वे पैदल 
चलने ओर भेड पालनेमे व्यस्त रहते हैं। खाली नहीं वैठते। 
काममें रुचि है। वे कभी शराब नही पीते, न सिगरेट ही; पर 
वे अधिकतर सब्जियाँ और फल आदि खाते हैं । उनकी 
पत्नीकी आयु ८५ वर्ष है और उन्तका सबसे बड़ा पोता ६५ 
सालका ह 


झधिक काससें व्यस्त रहना भ्रधिक जीवन है. २६३ 


रूसमें बढ़ती हुई आयु 

रूसमें प्रायः लोग लबी आयु प्राप्त करते हैं । पिछले 
दिनों समाचार-पत्रोमे छपा था कि १४८ वर्षीय एक किसान 
मखमूद इवाजोव, जिन्होंने कृषिप्रदर्शिनीमें भाग लिया था, सोवियत 
सघमें अपनी लंबी आयु और सतुलित घारभिक जीवनके लिये 
विख्यात हैं । उनके कार्यकी प्रशसास्वरूप गतवषे ( सन्‌ 
१९६५ ) सोवियत सरकारते उन्हें आडर आफ रेड बैनर 
आफ लेबर' ( श्रमके लाल झंडेका पदक ) से विभूषित किया 
है । उनके अनुभव कुछ इस प्रकार हैं-- 

आदमीको कुछ-न-कुछ शारीरिक और मानसिक मेहनत 


5क्रते रहनेसे जिदगीमें रस आता है गौर शरीरके जीवाडू 


डर 


भलीभाँति काम करते रहते हैं। निष्क्रिप बेठनेसे उनमे जंग 
लग जाता है और वे समयसे पहले: ही वृद्धावस्था घारण कर लेते 
हैं । जेसे बहते रहनेसे जल स्वच्छ और स्वास्थ्यदायक रहता 
है, ऐसे ही कार्येसे स्वायु-तन्त्र सक्रिय रहते हैं । जीवाड्भकी 
योवनशक्ति बनाये रहनेके लिये सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण बात 


“कार्म' है । अनेक लोगोंकी यह घातक गलती है कि वे यह 


समझते हैं कि बूढे व्यक्तिको काम नहीं करना चाहिये, या 
कम घूमना-फिरना चाहिये । मैं तो अपने अनुभवसे कहता हूँ 
कि जबतक चले शरीर, मस्तिष्क और बात्मापर कार्यका बोहझ 
डालते रहना चाहिये। सब अवधवधोंक्रों अधिक-से-अधिक दिन 
सक्रिय रखना चाहिये | निठल्ले बैठना शरीर और मन--दोनोंके 
लिये हानिप्रद है ए 


ए्श्ड मह॒कते जीवन-फूल 


आयु बढ़नेमें काम निर्णायक भूमिका पार्ट अदा करता & 
है ] बह सुविदित है कि सुब्यवस्थित कामके ह बलप* ही. शदमी 
झधिक जी सकता है। | 


(प्र ध् 
खाली बेठनेका दूषित प्रयाव 


एक ओरय शरीर-विज्ञान-शास्त्री इवान पत्रोविच पावलोब 
कहा करते हैं, 'एक क्चर्क अपना काम करते हुए. जो बहुत 
ज्यादा कठिन नहीं होता, सत्तर वर्षतककी उम्रतक ठीक 
चलता रहता है, परंतु ज्यों ही वह बवकाश ग्रहण करता है 
और फलतः अपने नित्यश्रतिका ढर्स छोड़ देता है, उसके जीवाज्ध ५ 
काम करनेमे असमर्थ हो जाते हैं और वह जल्दी मर जाता 
है। वृद्धावस्थामें पूरी तरह हर तरहका काम छोड़ देनेवाले 
प्रत्येकके साथ आमतौरपर यही होता है । हमे कई ऐसे 
मामलोंका पता है, जिसमें अपेक्षाकृत स्फूतिमान्‌, प्रसन्नचित्त तथा 
ह ष्ट-पुष्ट पेल्शनपर अवकाश ग्रहग करते हैं, सहसा निबंल हो 
गये हैं और बीमार पड़ गये हैं। यही कारण है कि अवकाश 
ग्रहण करनेके बाद व्यक्तिकों कदापि कामकाज करना पूरी 
तरह नही छोड़ देना चाहिये । उसे अवश्य ही छुछ हल्के 
काम--जैसे बागवानी, संगीत, साहित्यकार्ये, घूमता-फिरनां, 
यान्नाएँ करना, पालतू पशु पालना, चिड़ियोंको दाना देना, खत्र 
तहावा, खुली हवामे निवास करना, छोटे बच्चोके साथ खेलचा 
या उन्हे पढ़ाना, भक्तिपूजत करना, मन्दिरोंकी सफाई आदि 


झबिक कफाममें व्यस्त रहना अधिक जीवन है... २६६ 


करना इत्यादि जीवनदायी कार्य करने चाहिये। कार्य हू 


>जदगीकी पहचान है ।' 


सारा संसार कर्म्सय हे 


वास्तवमें समग्र संसार कमेंम्रय है । निष्कियता तो साक्षाद' 
मृत्यु है । काम फरते रहनेवाला आदमो हो स्वस्थ, स्वाषीद,. 
विकार तथा उद्देंगसे रहित, प्रसन्नचित्त ओर उदार होता है | 
कमंकी पूर्णतामे हौ जीवको आनन्द मित्रता है। 
गीतामे सगवान्‌ श्रीकृष्णने यही बात इन शब्दों कही है-- 
न हि कश्रित्‌ क्षशमवि जातु तिष्ठत्यकमकृत्‌ । 
का्येते छाबधः फर्म सर्वेः प्रकृतिजेगंरणः ॥ 


६१६४३_ 
शरोरपात्रापि ले ते स्‌ प्रसिद्ध दकर्म णएः ७ 
(शेष 


अर्थात्‌ कमेनिष्ठ न रहकर कोई क्षएमरके लिए भी जोवित 
सही रह सकता | प्रत्येक जीवका प्रकृतिजनित स््रभाव है कि 
वह कुछ-त-कुछ कर्म करता रहे ॥ यदि कोई इस जीवकका 
अन्य प्रयोगव व भी साने, तो केवल जोवित रहनेके लिये ही 
कर्म करता आवश्यक है । सारा संसार हो कर्मेमय है । 

फिर आप क्‍यों अपने-आपको अधिक आयुका समझकाट 
हाथ-पर हाथ घरे बेठ हैं | कुछ तो कीजिये ही । 

विश्वके संचालवको देखिये । प्रकृतिके कार्य-कऋलापके सर्मरं 
कौन-सा नियम काम कर रहा है ? जौवका क्‍या लक्षण हे !' 


जद ६ मह॒कते जीबब-फूल 


आऋोषित और निर्जीव पदार्थमे कया भेद है ? वे कोन-से गुण 
हैं, घिनसे हम जीवितको निर्जीवसे अलग कर सकते हैं ? 
इथ गुणोकों ठोक-ठीक समझ लेना अत्यन्त आवश्यक है। 


कर राभि भात्ति देवाः परन्न कर्म रोवेह प्लवते मातरिश्वा। 
झहोरात्रे विदधन । कर्म रोवातन्द्रितो शब्वदुद(त सुथ्येः ॥ 
छर्थात्‌ आप जानते हैं स्वगेमे देवी-देवता क्यों अक्षय 
अ्योतिसे चमकते रहते हैं ? वायु क्यो रात-दिन डोला करता 
$ ) उसमें क्यो चेतना ओर स्पन्दन रहता है ? भगवान्‌ 
सूर्य युग-युगान्तरसे अविरल गतिसे क्यो दिव-रात बनाते रहते 
हु ? यह सब प्रकृति, यह संसार, यह समाज, यह महानू 
उविश्व--सब क्‍यों चल रहे हैं ? 
इसका एकमात्र कारण है “गति” अर्थात्‌ कर्मशीलता। 
हुसरे शब्दोंमें यह सब दिच-रात, प्रतिपल, प्रतिक्षण कर्ममे लगे 
अहते हैं। एक मिनिट भी नहीं रुकते। कभी बाराम नहीं 
ऋरते | जगतमे सव सचर-अचर कम निरत हैं । सारा विश्व कम मय है ।' 
यह विश्व कर्मक्षेत्र है । आलसियो ओर निठल्लोके लिये _ 
चहाँ कोई स्थान नहीं है। आधिदेविक, आधिभौतिक तथा 
जशाध्यात्मिक सुख-शान्ति प्राप्त करनेका मार्ग कुछ-त-कुछ कर्म 
करते रहना है। कर्मंमें व्यस्त रहा कीजिये । अवश्य ही कर्म: 
| शत होंवा चाहिये । 


नरक कल 


बस, तनिक-सो देर हो गयी थी! 
भयानक दु्घेटना 


“7” रेल बढ़ी तीब् गतिसे सरपट भागी चलो जा राही' थी । सामने 
कठ फासलेपर एक मोड़ था और आगे एक जकशन स्टेशक था, 
जहां दो रेनें एक साथ चनकर टकराकर चूर-चूर हो सकती थीं। 
कडवटर एक रेसको रोहनेमें तनिक्ृ-सा लेड हो गया था, वह 
सेध्झ्न रहा था कि दूधरी रेल दूधरों लाइनपर आनेपे पूर्वे यह रेल मुख्य 
लाइनपद आ चुक्ेती और दुधंटना बच जायगी। उफू ! एश्राएक 
हृपरी लाइव भी दुसरी ट्रेतका एजिन सयोगते ठोक उसी समय 


श्ध्८ सहूकते लीवन-फूल 


शात्ा दिखायी पड्ठा दहेज रपतार ! सिूल डाउन । भागते हुए दोने/ 

एँंजिन एक क्षणमे भयानक टकराहटक्रे साथ दुघंटनाग्रस्त 

हो गये । हजारों मुसाफिरोंकी करुण चीरकारसे वाताधरण भर गया ! 

ईकप्तचोंकी ही जानें गयीं, कितने ही घर बरबाद हो गये । कोई 

ईपस गया, तो किसीकी टाग-हाथ कट गये । कितने ही बुरी तरह 

शापल्त हो गये । जान भौर मालका बहुत बढ़ा नुकसान हो गया ! 
इस सबका क्‍या कारण था ? 


फारथ एक घ्यक्ति था। यह थी उस घ्यक्तिकी थोड़ी-सी 
स्ापरवाही । तनिक-सी सुस्ती ! उसे सिग्वल देनेमे जरा देर हो गर्य 
जो | उसके क्षणभरके आलस्यने अनेकोके प्राण थे लिये [| 


सहायक सेनः तनिफ देरसे पहुँची ! 
, ऋ्रान्सके महायुद्धकी एक घटना है। 


एक बड़ा युद्ध भयानक रूपधे चल रहा था। सैनिकोके 

दस्ते एकफे बाद एक क्षत्रुपर वायुवेगसे श्ाक्रमण कर रहे थे । आठ 
बंटेतक घमासाम मार काट चलती रही । पहाड़ीके दूसरी भोरकें 
सधिक प्राषपणसे रक्षात्मक कार्यवाही कर रहे थे | दोनो सेनाएँ 

पूरां तरह थककर चकनाचूर हो चुकी थी । एक पकड़ और लड़ 

लेते तो विजय पूरी हो जाती। एक मजद्यूत सद्दायक सेनाको 
पुरंत घुलाया गया था। प्रतिक्षण सहायक सेनाके आनेकी उत्कट 

प्रतीक्षा की जा रही थी | विजेता पक्ष को श्ब विष्वास हो गया था 

कि वे अवश्य जीत जायेंगे | उन्हें अपदी सहायक सेनाके समयप॑ 


बस, तनिक-सी देर हो गधी थी ! २६९ 


पहुँच जानेका पूर्ण विश्वास था। इसलिये उन्होंने अपनी रक्षा करने- 


“वालो रिजव फौजको भी आक्रमण करनेवाली फौजमे परिणत कर 


लिया ओर पहाड़ोके छिपे स्वानोत्ते निकल-विक्रत॒कर वे शत्रुपर 
आक्रमण करने लगे थे । उन्हे पता था कि सहायक सेना उनके साथ 
आ जायगी भोौर विजय उनके हाथमे रहेगी । 


कितु हाय ! , सहायक सेना समयपर न पहुँची । उधर उत्सुक 
आंखे लगी रही कि सहायक सेना अब आपी, अब आयी ![ ग्राउची 
सामक सेनाध्यक्ष समंयपर ने पहुंचा । 

नतीजा क्यों हुँआ ? क्‍या आप जानते हैं ? बम र 


शाही सेना पराजित हुई । वांटर लूके सुप्रसिद्ध युद्ध॑में 


४ नैपीलियन बुरी तरह पराजित हुआ । वह सेंट हैलिनामे का रावासमें 


२. 


बदी बनो लिया गया और एक बदीके रूपमे ही मर गया। 


यह सब आखिर क्यो हुआ ? नेपोलियन युद्धविद्यामे अति 
प्रवीष था । उसने अनेक विकट युद्ध 'जीते थे। युद्ध-तैस्बन्घा 


उसका अनुभत्र बहुत बढा-चढा था। उसके पराजित होनेमें उसका 
कोई कसूर नही था । 


गलती यह हुई कि उसका एक मसाशंल सहायक सेनासहित 


मददके लिये तनिक्न देरसे पहुँचा था और एक मद्दान्‌ योद्धाकी 
पराजयका कारण बना था । 


काश, वे जरा नल्दों करते 


व्यापारके क्षेत्रमे एक प्रसिद्ध फर्म दिवालियापनके विषद्ध जछ 
रही थी। कलिफोनियामें उस फर्म की बहुत-सी स्थायी पूँजी जमा 


३०० महकते जीवन-फूल 


थी । उन्हें यह आशा थी कि एक निश्चित अवधिके भीतर वहाँसे / 
रुपया जरूर जा जायगा। यदि वह रुपया आ जायगा, तो उस 
फर्मेकी साख, उसके मालिकोंकी इज्जत और उसकी भावी समृद्धि 
सब सुरक्षित थी । 

कितु दुर्भाग्यकी चोट ! नियत्तिका कुठिल चक्र ! एक 
सप्ताहके वाद दूसरा सप्ताह बीतता गया और वहाँसे सोना न आया। 


अन्तमें वह अभागा आखिरी दिन भो आ पहुँचा, जब फर्मंको 
तमाम बड़ी मुल्यवाली हुंडियोका भुगतान निश्चितरूपसे करना ही 
'धा । अब ऋण बढकर आखिरी सीमापर पहुंच चुका था, फिर भी 
गाशाके झीनेसे सूत्रमे फर्मके मालिकोंकी इज्जत लटक रही थी।., 
उन्हें उम्मेद थी कि कैलिफोनियासे सुरक्षा-फंडमेसे आपत्तिकालकी 
चढ़ी हुई रकमका भुगतान करनेके लिये जरूर रुपया आयेगा । 


सुबह होते ही केब्रिलग्रामद्वारा जल्दी-से-जल्दी रुपया भेज 
देनेका जोरदार तकाजा किया गया। 


सबको पूर्ण आशा थी कि कोई लापरवाही नहीं होगी और 
संचित राशि आपत्तिसे पूर्व पहुँच जायगी । ह 


पर दुर्भाग्य | शोक | जब स्टीमर आया, तो मालूम हुआ 
कि रुपया कुछ देरसे पहुँचा था और तबतक यह स्टीमर वहाँसे 
चल चुका था । 


अगला स्टीमर दिवालिया फर्मके लिये चढी रकम डेढ़ ग्रुना 
हपया लेकर आया, किंतु हाय ! तबतक फर्म दिवालिया घोषित'हो 


बस, तब्िक-सी देर हो गयी थी ! ३०१ 


चुकी थी । तनिक देर हो जानेकी वजहसे उसकी साख और 
| भालिकोंको प्रतिष्ठा पूरी तरह धूल-धूपरित हो चुक्री थो । 
कारण यह था कि रुपयेकी सहायता भेजनेवालोने रुपया जरा 
देरमें भिजवाया था ? काश, वे तनिक-सी जल्दी करते तो साख, 
यश और प्रतिष्ठा सब कुछ बच सकती थी ! 


निर्दोषको फाँसी लग गयो ! 


एक अपराधीको मनृष्यकौ हत्या कर देनेके अपराधमें फासीका 

इपम हुआ। वह फाँसीके लिये ले जाया जा रहा था। उसमे 
परिस्थितियोंसे विवश होकर एक दुष्ट हत्यारेका सामत। किया था। 

९ स्थिति ऐसी थी कि या तो वह उसे मारे अथवा उप्के छरेके नीचे 
श्राण त्याग दे । उप्त साहसीने दुष्टको परास्त तो कर दिया, कितु 
अब हत्याका अपराध उसके ऊपर था। - 


कानून अंधेको लाठी है। इसकी पहुँचके भीतर जो भी जब 
कभी आता है, सजा पाता ही है। 


इस व्यक्तिके पक्षमे जनता थी। सेकड़ों व्यक्तियोने इसको' 
मुक्त कर देने तथा दया दिखानेके लिये प्रा्थनापत्र भेजे थे । 
जनता उसके पक्षमे थी और सबको पूरी आशा थो कि सजासे एक 
दिन पूर्व मुक्तिकी आज्ञा जरूर जा जाथगी। अपराधीको सजासे 
छोड दिया जायगा। जेलर तकको विश्वास था कि कैदीक्षो मुक्त 
कर दिया जायगा । 


र 


कितु प्रतीक्षाके वावजूद प्रात.काल बा गया। समय भागा 
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चला जा रहा था ओर काले मुखवाली मौत अपने विकराल जबड़े ही 
खोले अपराधीको भक्षण करने चली जा रही थी ॥ 


अन्तिम क्षण आा पहुँचा । फाँसीकी तैयारियाँ हो रही थी, फिर 
भी सबको राजाज्ञाके समयपर पहुँच जानेकी आशा थी । मनुष्य 
आशाके उज्ज्वल प्रकाशके सहारे अन्तिम क्षणतक जीता है। 


शायद राजदूत अपराधीकी घमुक्तिका परवाना लाता होगा ! 
अब आया ! वह जाया ! पर कोई भी न आया । अपराधीको 
फाौँसीके तख्तेपर घढा दिया गया । मृत्यु-जैसां काला कपड़ा उसके 
देत्नोपर ढक दिया गया | नीचेकी चटकनी दवायी गयी। 


ब भरी हुई लाश छटपटाती हुई लटक रही थी। आत्मा , 
वेली गयी थी, निर्जीव शरीर हंवासे हिल रहा था। ठीक इंसी 
प्रोकेपर दूरसे एक घुड़सवार तेज रंपतारसे भागा बंता हुआ दिखायी 
दिया । सबकी आँखें उधर लगी हुई थी | 


वह राजदूत था। बदीकी मुक्तिका आदेश लेकर बदहवास 
धोडेको भगाये चला आ रहा था | उसके हाथमें आज्ञा-पत्र था, जो 
उसने दूरसे ही ऊँचा उठाकर उत्तेजित भीड़को दिखाया । 


परतु हाय ! वह तनिक देरसे पहुँचा था। एक व्यक्तिके ' 
प्राण तनिक हो जल्दों करनेसे बच सकते थे । गलती यही हुई 
कि राजाज्ञा लानेवाला राजदूत तनिक देरसे घटनास्थलपर पहुँचा था। 

ये सब घटनाएँ जीवनके एक महत्त्वपूर्ण सुश्रकी स्पष्ट करती 
हैं और वह यह कि हम समयकी पावन्दीका बेहद ध्यान रक्‍्खें 8 
कत्तें व्य-पूरततिमि देर और जालस्थ कदापि न करें । 


धस, तमिक-सी देर हो गयी थी ! 8०३ 


तबिक-सी देरीसे सैकडॉंकी हानि हो सकती है। व्यक्तिकी 
जान जा सकती है । वर्षोंकी इज्जत घूलमे मिल सकती है। आनन्द, 
समृद्धि, सुख-शान्ति गायब हो सकती है । 

लोग घमंके शिक्षण, परमार्थेक कार्योको करनेकी सोचते ही” 
रहते हैं, कलपर टालते जाते हैँ, यहाँतक कि ठालते-दालते वह उत्तमः 
संकल्प मन्द पड़ जाता है । 

पाँच मिनिटका ससय कितना छोटा होता है, पर उप्तीका' 


सदुपयोग जीवनको बदल सकता है। पिछड़ जाने या देर कर 
देनेपर भयंकर हानि हो सकती है । 


यदि हम कोई अच्छा गुण अपने घरित्रमें विकप्तित करना 
चाहते हैं, तो वह समयको पाबंदी (?77९(७४॥६०) है। हमारा 
जीवन घड़ीकी सुईपर चलता रहे । हम अपने जीवनको नियमित 
बतावें, आज़स्थ व्‌ करें । जो कार्य जिस समय होना है, निश्चित 
रूपसे उसी समय हो । हमे अपने देनिक जीवनकों भी क्रमबद्ध, 
योजनाबद्ध और निश्चित रूप-रेखाफे अनुसार बनाना चाहिये ॥ 
जीवनका सदुपयोग समयका अधिकाधिक ऊँचे कार्योमें नियमानुसार 
हथय करनेसे ही सम्भव है । संसारके काल-चक्रमे कही भौ अनिय- 
मितता नहीं । लोक ओर दिकपाल, पृथ्वी और सूर्य, चन्द्र तथा 
शेष सब ग्रह-चक्षत्र आदि सपयकी गतिसे गत्तिमान्‌ हैं । समयकी' 
पनियमितता होनेसे सूष्टिका कोई काम नही चलधा। समस्त सब्टि- 
कुममे यही नियम चल रहा है। फिर आप हो क्यों अनियमित रहे ? 


“(0७)--- 


हम सानसिक चोर न बतनें * 


श्रीमती विनोता बोहरा एम० बी० वी० एस० एक भारती - 


अहिला डावटर हैं । वे पिछले दिनो अपने अध्यय 

3 ईजनेता (स्विदज रलेड) गयी थी । वे पाश्वात्त्य देशोंके मजदूरोके 
वदविपयमे कह रही थी-- 

/पुने देखा कि वहाँ मजदू रोमें ईपानदारीक 

अधिक है। मेने उन्हें ऐसे स्थानोंमें काम करते 

उनपर ऊपरसे लिंग रानी करनेवाला कोई अफसर या 


[| भावता बहुत 


रते देखा है जहाँ 
डॉट-फटकार 


|] 
7 
| 


। 


हम सानसिक चोर त बचें ! ३०४ 


बतानेवाला कोई ठेकेदार समीप नही रहता । वह मजहूर चियत 
समयपर, चाहे उसे गड्ढे खोदनेका ही मामुली काम क्यों न दिया 


. जाय, काम छुरू कर देगा। मन लगाकर पूरे आठ घंदेतक 


काम करेगा। न एक मिनट कम, न एक सिनट' अधिक ! भंगो- 
तक अपनी मोटरमें बैठकर आता और सड़ककी झाडू-बुहारू करके 
चला जाता है। स्वीडव और नारें-जैसे देशोमे ट्रक-ड्राइवरका 
जीवन-स्तर काफी ऊँचा है; क्योकि वह ईमानदारीके बलपर हमारे 
यहाँके मजदुरोकी अपेक्षा- बहुत अधिक कमाता .है। मैंने यह नोट 
किया कि उनके यहाँ.इतनी अधिक मजदूरी है तो, कामके प्रति 
उत्साह, सचाई ओर पक्का व खरा श्रम करनेकी आदत भी है। 
यदि किसीका पर्स खो जाय, तो वे ऐसी छोटी-सी-बातके लिये- 
अपना ईमान खराब नही करते, उसे ज्यो-का-त्यो लौटा देते हैं । 
यहाँ हम “घमं-घर्म” चिल्लाते हैं, धर्मको मनोवृत्ति सिद्ध करनेके 
लिये ऊपरी लिफाफा घामिक बनाये रहते हैं, माथेपर तिलक और 
गलेमे मालाएं डालते हैं ॥ उनके यहांका व्यावहारिक धर्म है। 
प्रतिदिवके जीवनमें ईमानदारीका घमम है। सामूली-मामूली-सी 
बातोके लिये झूठकी आदत उनमें कही घहीं देखी । हम मन्दिरोंसे 
तिकलते ही घोखा-घड़ी करते हैं। वे ईसाई-घरमंको जीवनमें जीते 
/ पमेके सिद्धान्तोपर आचरण करते हैं। उनका घर्म प्रेक्टीकल 
घर्म है। आचरणमे देनिक उपयोगका घम्म है। किसी देशकी 
वास्तविक शक्ति उसके इस व्यावहारिक घर्मसे हो नापी जा सकती- 


सन जी० एछू० ९०.... - 
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है। धर्मके व्यावहारिक रूपको ही वे ईश्चरकी पूजा मानते हैं। 
और. ये निष्कर्ष हम सबके लिये भाँखें खोल देउेवाले हैं। वास्त वर्मे 
कोई आदमी बाहरसे कितना ही ईमानदार और सच्चा क्‍यों 
न हो, अगर व्यवहार और दैनिक आचरणमें घामिक नहीं हैं, तो 
उसे चोर ही कहा जाना चाहिये । 


जो मनसे अपने कार्येके प्रति सच्चा नही है, वह एक प्रकार- 
का चोर हो है। किसीकी चौजको न चुराना, पर किसीकी वस्तुको 
न लेनेपर भी यदि मनसे उस वस्तुको पाना चाहता है, उसका 
अभव उस वस्तुके लिये ललचाता है, तो वास्तवमें वह चोरी ही 


करता है । मूंहसे बुरा न कहते हुए भो अदरसे किसीका बुरा 
चाहना-पशुता और पाप ही है । 


बाह्य दृष्टिसि ऐसा आदमी भले ही दण्डनीय न माना जाय, 
'करतु वह अपनी आत्माके सम्मुख तो अपराधी है ही और किसी-त- 
किसी झूपमे उप्रका दण्ड भी पाता ही है । 


जो बाहरी चोर है, वह चोर है; कितु जो व्यक्ति मनसे 
चोर है, वह दोहरा चोर है। एक तो वह चोरीकी प्रवृत्ति रखता 
है, दूसरे ऊपरसे शाह बचा हुआ है । दूसरोंको प्रवड्चचित करता 
रहता है | क्रियात्मक चोर दण्ड पाकर या किसी अन्य कारणप्ते 
चोरी करना छोड़ सकता है, कितु राज-नियमोंसे निरापद मानसिक 
चोर, सदा-सर्वदा असली चोर ही बना रहता है। 


७+----*+ीबकुनकुीज+ ८ 


» सधुर जीवनके लिये यह सर्वोत्तम उपाय हे ! 


जब्न मनमें पुरानी दु खद स्म्ृतियाँ सजग हो, तो उन्हे भूला 
देनेमें ही श्रेष्ठता है। अध्रिय बातको चुचाना आवश्यक है। उन्हे भुलाना 
उतना ही जहूरी है, जितना अच्छी बातका स्मरण करना । जब 
खेतमे घास-फूस उग भाती है, तो आप उसे उखाड़ फेंके हैं । 
घृणित, क्रोधी, ईर्षालु, व्यधाजनक स्पृत्ियाँ उन्ही कंटकोंकी तरह 
हैं, जो अन्त.करणरूपी उद्यानकी पवित्रताको नष्ट करती हैं । 
वे उत्पादक शक्तिका क्षय कर देती हैं। हम घृणित चिन्ताजनक 
अनुभूतियोंको पुन.-पुन. यादकर अपने चारों ओर एक मानसिक 
नरक निर्मित कर उसीमे दुखी--पीड़ित होते रहते हैं ! 

बुद्धिमानी इसीमे है कि इन ई-खद प्रसंगोंकी ओरसे मन ह्‌टा 
लिया जाय । जब हम उस ओरसे मनोवृत्ति हटा लेंगे, तो निश्चय 


कै 


भज्लदायक है। ज्यो ही हम पीड़ा, ई:ज और वेदनाकी स्मृत्तियों 


शक्ति पग्रु बनी रहती है । 


3० रामलाल पहुंड़ाका मत साननीय है--जब जब आपके 
मनमे अनिष्ट भाव प्रकट हो, तत्र-तब उनको हेढाना और भजाना 
ही बुद्धिमावौका कार्य है। द्बलता, दीन-हीनता, भेत्र और कष्टको 
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भुलाना कठिन है; परंतु ईश्वरका स्मरण सरल है'''यदि हम 
कल्पित वन्धनोको तोड़ डालें, तो ईश्वर सहायता देगा । उसके प्रति 
मन फेरते ही वह अद्भुत एवं अदृश्य रीतिसे सहायता करता है ॥ 
हमें इसका कुछ ज्ञान भी नही हो पाता ।' 


अमेरिकाके एक प्रमुख डाक्टर मेडिकल ठाक' बामक पत्रमें 
लिखते हैं कि “वर्षोके अनुभवके बाद मैं इस निर्णयपर पहुंचा हूँ 
कि दुःख ओर चिन्ता दूर करनेके लिये 'भूल जाओ' से बढ़कर 
कोई दवा नही है । अपने लेखमे वे लिखते हैं-- 


यदि तुम शरीरसे, मससे और आचरणसे स्वस्थ होना 
चाहते हो, तो अस्वस्थताकी सारी बातें भूल जाओ ।' 


नित्यप्रतिके जीवनमे छोटी-मोटी चिन्ताओंको लेकर श्लीकते 
मत्त रहो । उन्हे भूल जाओो । उन्हें पोसो मत । अपने अध्यक्त 
या अन्त.स्थलमे पालकर मत रक्‍्खो । उन्हे अंदरसे मिकाल फेंको 
ओर भूला दो । उन्हे स्मृतिसे मिटा दो ॥ 


माना कि किसी “अपने' ने ही तुम्हे चोट पहुँचायी है । तुम्हारा 

दिल दुखाया है। सम्भव है, जान-वूझ्षकर उसने ऐसा नहीं किया 
है, और मान लो कि जान-वृझकर ही उसने ऐसा किया है, तो 
क्या तुम उसे लेकर मानसिक उपेड़-बुनमें लगे रहोगे ? इस चिन्तित 
मनकी अवस्थासे क्‍या तुम्हारे मनका बोह्च हलका होगा ? अरे भाई, 

। उन कष्टदायक अप्रिय प्रसंगोको भूला दो । उधघर ध्यान न देकर 
अच्छे शुभ कार्यर्मि मतको केन्द्रीभूत कर दो । पुरानी कट स्मृतियो- 
को लेकर चिन्ताओंका जाल मत बुनने लगो। अपदी पीड़ाओं, 
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. ह ख-तकलीफोको भूलो। कौन ऐसा है, जिसे ढु ख-तकलीफें नही 
हैं । भूल जाभो, उधरसे चित्त हटा लो; चिन्तासे बाँखे फेरकर 
आशाकी झोर लगाओ; कटुतासे मन मोड़कर मधुरतासे जोड़ लो। 


| 

| 

दूसरोके प्रति तुम्हारे मनमे घृणा, द्वष, ईर्ष्या, दुर्भाव आदिके 

जो घाव हैं, उनमें भीतर-ही-भोतर मवाद भर रहा है औौर यह 

तुम्हारे ही शरीर, मन, प्राणमे भयकर मानसिक विष उत्पन्न 

कर रहा है। क्यो इस जहूरसे बात्म-हत्या करते हो ? 

जीवनका आनन्द क्यो नहीं लेते ? फिर क्‍यों न. इन 

तमाम बातोंको अपने दिलसे निकाल फेंको, हृदयसे बहा डालो | 

>प्रम देखोंगे कि जो जीवनके उज्ज्वल पक्षोपर स्थिर रहनेसे तुम्हारे 

“  अतर ऐसी पवित्रता, ऐसी सफाई आयगी कि तुम्हारा शरीर गौर 

मत पूर्णत. स्वस्थ और निर्मल हो जायगा ' इन वेदनाओंके विषयमें 

पुन -पुत. सोचकर क्यो अपने हाथों अपनी ह॒त्या कर रहे हो ? 

शायद तुम इन बातोंको नही जानते । इसीलिये तो कहता हँ-- 
चिन्ताओंको भूल जाओ, कदटु अनुभूतियोको विस्मृत कर दो। 


५, ४7... और बडे-बड़े सकठ, विपत्ति, दु खके समय क्या करें ? यदि 
हमारे ऊपर दु खोका पव॑त टूटा हो, विपत्तिकी बिजली गिर पड़ी' 
हो, किसीने हमारे सत्यानाशकी युक्तियाँ सोची हो और कोई 
हमारा परम प्रिय व्यक्ति हमे तड़पता हुआ छोड़कर मृत्युके मुखमे 
समा गया हो--ऐसे अवध्तरोंपर जब हमारा घाव गहरा ओर 
मर्मान्तक है, हम क्‍या करें? क्या उन्हें भी भूल जायें, विस्मृत 


० 


कर डालें ?! हाँ, हाँ, उन्हे भी भूल जाओ। घीरे-घीरे ही सही, 
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-कितु विस्मृत कर दो उन्हे भी । इसीमें तुम्हारी भलाई है । 
'-अविष्यमे इससे तुम अधिक-से-अधिक सुख पाओगे, शान्ति पाओगे[ 
दु खकी, चिन्ताकी, बीमारीकी बातें न करो, न सुनो 
स्वास्थ्यकी, आनन्द और प्रेमकी, शान्ति और सौहादंकी बातें करो 
और उन्हीको सुनो । देखोगे कि तुम स्वास्थ्य-लाभ करोगे, आनन्द- 
“लाभ करोगे, प्रेम पाओगे, शान्ति पाओगे । 
और मैं अपने अनुभवसे कह रहा हूँ, सच मानो कि दुःखोंका 
“आर उत्तार डालना कतई मुश्किल नही है । बड़ा ही आासान है। 
शुरू-शुरूमे आदत डालनेमें कुछ समय लगेगा; सम्भव है, कुछ 
कठिनाई भी हो, कितु आदत पष्ठ जानेपर बात-की-बातमें तुम 
बड़ी-से-बडी चिन्ताको चुटकियोंपर उड़ा दोगे और इस प्रकार भूल, . 
जाने या भुला देनेमें तुम इतने अम्यस्त हो जाओगे कि जौवनकों 
दु.खमय और विषाक्त कर देनेवाली तमाम बातें तुम्हारे सामने आते 
ही काफर हो जायेंगी । यह संसार तुम्हारे लिये आनन्दमयका 
आनन्दमय प्रतीत होगा और दु ख, अभाष, पीड़ा, कष्ट इत्यादि 
कोई दुष्ट भाव मनमे न रह जायेंगे । 
भूलना सीखो | यदि शरीरका स्वास्थ्य और मनको शान्ति 
भोष्ट है तो भूलवा सीखों । चिन्तासे मुक्ति पानेका सर्वोत्तम” 
उपाय दु खोको भूलनां ही है । 
भूतकालको शोकपूर्ण दृष्टिसि न देखो; क्योकि वह पुनः लौट 
नही सकता । बुद्धिमतताके साथ वर्तमान और भविष्यकी उन्नति 
करो । वही तुम्हारे हाथमे हैं । 


"कु-कु-+/७५कु कु" 
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5हदधर्म उपयोगी जीवन-तत्त्वोंको महत्त्व देता है! 
हिंदुधर्ममें उपयोगी कर्मोको ९थान दिया गय। है 
ससारमे सेकड़ो धममं हैं। उनके भिन्न-भिन्न आधार और 
पृथकू-पथक मान्यताएँ हैं । जब हम इन धर्मोको तुलना सनातन 
पहिंदूधमंकी विविध मान्यताओसे करते हैं तो एक बड़ी महत्त्वपुर्ण 
बात पाते हैं। वह यह है |ऋ हिदधम उपयोगिवावादके आधारपर 
शटा किया गया हूं । प्राचीन हिंदू विचारको, चिन्तकों, विद्वानों 
ओर आधचायोंने अपना-अपना दीघं॑ अनुभव, गहन अध्ययन, सुफ्म 
अवलोकन ओर मोलिक उपयोगी चिन्तन हिद्धमंमें भर दिया है, 
,»लवल लाभदायक ओर कल्याणकारी बातोंको धर्ममें स्थान दिया है ६ 
जहाँ और धर्मोक्ते तत्त्वों, मान्यताओं और रीति-रिवाजोंका अर्थ 
और अभिप्राय स्पष्ट नही होता, वहाँ हिंदू घामिक मान्यताओंका 
। कीई-न-कोई उपयोगी तात्पय॑ है। उसमें कोई-त-कोई लाभदायक 
तत्त्व छिपा हुआ है। 
यह धर्म केवल बाह्य ढकोसलों ओर मिथ्या प्रदर्शनको कोई 
महत्त्व नही देता, इसमें सर्वत्र बुद्धि और स्वस्थ चिन्तनको प्रघानता 
रही है। ऐसी-ऐसी उपयोगी पृक्तियाँ और लाभदायक शलोक भरे 
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सुखी गृहस्थजीवन, वा री-गोरव, दोष-निवारण,स्वास्थ्य और आरोग्य,, 
हुर्गणोका निषेध आदि अनेक ऐसे उपयोगी तत्त्वोंकीं धर्मेमें सम्मिलिक 
किया गया है, जिनसे लाभ-ही-लाभ हैं । 


हिद्धर्मे हर प्रकारसे लाभप्रद जीवन-पद्धति है ! 

हिंदू मनीपियोंकी यही इृच्छा रही है कि वे तत्त्व, कर्म, 
पृत्रा-पद्धतियाँ, प्राथेनाएँ, व्यायाम, रीति-रिवाज, मान्यताएँ, दिचार- 
घाराएँ धर्ममें शामिल की जायें, जिनसे व्यक्ति और समाजकी 
सझासाजिक, वेयक्तिक, आरोग्यसम्बन्धी और आध्यात्मिक--हर 
अकारकी उन्नति जीवनके अन्ततक होती रहे । हिंदुलोग हर दृष्टिसे 
संसारमें स्वस्थ, दीघेजीवी, संयमी, समुत्नत ओर प्रगतिशील रहे । जो; 
बात उन्हे मानवजीवन ओर समाजके लिये उपयोगी और लाभदायक 
जाव पड़ी, उसीको धर्मके अदर स्थान दे दिया गया, जिससे हिंदूमात्र 
उसे निम्चयरूपसे अपना लें और लाभ उठाते रहे। हिंदूधमंके आचार, 
सोलह संस्कार, विविध पर्व-त्योहारोमे कुछ-न-कुछ वैज्ञानिक लाभका 
दृष्टिकोण ही प्रधान रहा है। देवमृत्तियोमें प्रतीकपद्ध तिसे काम लिया 
जया है। प्रत्येक देवताका कुछ गूढ साकेतिक मततलव रक्‍्खा गया. 
है | अवतारोंका भी साकेतिक अर्थ छिपा हुआ है । 


प्राचीन कालमें हिंदु-पूजापद्ध ति, वेदोकी सूक्तियों, ऋचाओ, 
देवी-देवताओं, त्योहारो, मूतियों थौर पमंग्रन्थोको प्रवुद्ध जबता 
समझती थी, वेदिक मब्त्र जनताकी जबानपर थे, सस्क्ृत-जैसी 
देववाणी हमारी सातृभाषा थी | खेद है कि आज संस्कृत न समझ 
'सकतेसे हमारा सव घार्मिक ज्ञान कुछ इने-गिने विद्वानोकी ही वस्तु 
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बन गया है । जनता संस्कृतकों समझ नहीं पाती । इसलिये व्यर्थ के 
“अन्घविश्वास, गलत घारणाएँ, मूढ़ताएँ और मूर्खताएँ घर्मके क्षेत्रमें 
घुस बैठी हैं जिन्हें जन-मनसे निकालनेकी बड़ी आवश्यकता है । 
हमारा धर्म उपयोगिता और लाभकी दृष्टिसे क्या-क्या कहता 
है ? किस कमंकाण्डसे क्या फायदा है ? यह बढ़ा लंबा विषय है । 
यहाँ केवल कुछ आचार, संस्कार गौर त्योहारोंकी उपयोगितापर 
विचार, किया जा सकता है । 
हिंदृधर्ममें स्वास्थ्य-पसम्बन्धी उपयोगी तत्त्व 
हिंदुर्म स्वस्थ शरीरकों समस्त घमं का जड़, आधार मानकर 
चलता हैं। स्वस्थ शरीरवाला व्यक्ति ही सही रूपमें घम्मं निष्ठ जीवव 
-“व्यतीतकर पूरी भायुका सुख-भोग ले सकता और समाजको उससे 
पूरा लाभ दे सकता है । निर्बल, रोगी, विकृत और अस्वस्थ 
शरोरवाला व्यक्ति घर्मके निगुढ मर्मको क्या समझेगा। 
इसलिये हमारे यहाँ मनुष्य-जीवनकी सौ वर्षकी मर्यादा बाँध 
दी गयी है । 
जीवनशक्तिको संभालकर खच करो--- 
हे शर्त जोव शारदों वर्धमावः १ 
है (अथर्वेदेद ६ । ११ । ५) 
अर्थात्‌ हिंदुमी ! सौ वर्षोतक उन्नतिशील समृद्धिपूर्ण जीवद 
जीओ । यह जीवनशक्ति बड़ी सावधानोसे खर्चे करनेके लिये आपक्यों 
दो गयी है । अपनी जीवनशक्तित्ञो ऐसे सयम और विवेकसे खर्चे 


करो कि पूरे सो वर्षोतक जी सको इस अवधिसे पूर्व तुम्हे विबंल 
नही होना चाहिये । 
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शरीरफो सुदृढ़ बनाओ 
स्वयं. वर्धेसव तत्व ॥ 
( ऋग्वेद ७ । ५ | * ) 
शर्थात्‌ अपने शरीरको निरन्तर बलवान्‌ बनाओ ॥ शक्तिमान्‌ 
शरीरमे ही बलवान आत्मा निवास करती है। उसीसे समस्त धर्म-कर्म 
पूर्ण हो सकते हैं। यदि शरीर बलवान्‌ नही है तो वास्तवमे कुछ 
भी नही है। उच्नतिशील जीवनके लिये शारीरिक शक्ति भी 
घढ़ानेकी अतीव आवश्यकता है, यह कभी न भूलो । 
झदमानं तन्‍्व॑ कृषि ॥ 
(अथर्ववेद १॥२। २) 
अर्थात्‌ अपने शरीरको पत्थर-जैसा सुदृढ बनाओ । मजबूत “ 
शरीर ही घर्मके कठोर जीवनको निभा सकता है। जो निर्बंल भोर 
निर्वीय है, अशक्त और कमजोर है, वह धर्मंके मार्गपर गिर पड़ता 
है। श्रम और तितिक्षासे ही शरीर घर्मके लिये मजबूत बनता है । 
वर्च भ्रा घेहि मे तन्‍्वां सह भ्रोजो बयो बलम्‌ । 
(अथवंबद १८ | ३७ ॥ २) 
अर्थात्‌ धर्म चाइते हो, उद्धार गौर शान्ति चाहते हो, 
जीवनको सफल करना चाहते हो तो अपने शरीरमे तेज, साहर्स+ 
आओज, आयुष्य और बलकी वृद्धि करते रहो ।॥ 
शरौर ईश्वरका मन्दिर है 
आपकी यह देह हाड़-मांसका लोथड़ा नही, हेय या घृणाकी 
बस्तु नही, उपेक्षाकी चीज नही, प्रत्युत ईश्वरका पवित्र मन्दिर है । 
आत्माके रुपमे स्वयं ईश्वर इसमे निवास करते हैं। ईश्वरका निवास 
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नेसे यह परम पवित्र है। इसके पूरे ध्यान और देख-भालकी 
गरवश्यकता हैं । अपने शरोरको भगवानका पवित्र मन्दिर समझकर 
सकी पूर्ण सार-संभाल, देख-भाल और रक्षाका ध्यान रक्‍्खो ॥ 
7री रकी सुरक्षा हमारे धर्मंका प्रथम अद्भ हे । हम 
कुछ लोग केवल शरोरकी ही देख-भाल मौर शक्ति बढ़ 
दा लगे रहते हैं। यह ठीक नही हैँ । केवल शरीर ही बढताः 
रहे, मन-आत्मा और ज्ञानका ध्यान न रहे तो उहृण्डता आती हैं ॥ 
ग्रह उद्दण्डता त्याग देनी चाहिये । इस ओर सावधान करते हुए 
लिखा गया है-- 
हहस्व मा ह्वाः । (यजुरवेद १ । ९) 
बर्थात्‌ सुदृढ़ तो बवो, पर उदहृण्ड कदापि नही । स्वाध्थ्यको 
सुधा रो, पर अपनी शारीरिक शक्तिसे निब॑लोको न सताओ। पापमें: 
प्रवृत्त न हो जाओ, यह ध्यान रक्खो। 
खान-पानमें सावधानियाँ रखिये 
हिंदू में भक्ष्य-अभक्ष्यका सर्वाधिक ध्यान रक्‍्खा गया हुँ ९ 
अभक्ष पदार्थों (जैसे मासाहा !, शराब, अडे, धू श्रपान, बासी पदार्थ, 
गरिष्ड, तामसी भोजन, नशेबाजी, मादक पदार्थ, चटो रापन) का 
पूर्ण निषेध है । कहा है-- 
विश्व समत्रिणं दह | ( ऋग्वेद १ । ३६ । १४) 
सर्वभझी (भक्ष्य-म भक्ष्यका विवेक न करनेवाले ) लोग रोगोकीः 
अग्निमे जलते हैं। वे प्‌ थ्वीपर ही मरकका दुःख भोगते हैं। भक्ष्य- 
अभरयका ध्यान न रखनेवाले मूर्ख लोग बीमार और अल्पायु पाते हैं ७ 


३१६ मह॒कते चीवन-फूल 


स्वादों पितो मधो पितो ब्य त्वा ववृमहे श्रस्माकसचिता भव ता ,.. 
(ऋग्वेद १ | १८5७ । २) 


अर्थात्‌ हिदुकों ऐसा आहार करना चाहिये जो मधुर रसयुक्त 
स्वादिष्ट अन्नसे आयुर्वेदकी रीतिसे बताया गया हो। उन्नतिशील 
व्यक्तिको वही शाकाहार करना चाहिये, जो रोग नप्टकर आयुवलकी 
रक्षा करता हो । तीखे, कसे ने, वासी-वुसा और मांस आदिका 
प्रयोग घृणित होता है । 

हमारा आहार ऐसा हो, जिससे हमारी वुद्धि, अवस्था और 
वलमें निरन्तर वृद्धि होती रहे । 

सुर्ये और वायु भी देवता-तुल्य 

हमारे यहाँ ब्राह्म मुह॒तंमे शब्या त्यागकर शौचादिसे निवृत्त हो -. 
सूयेको अध्ये देना धर्मका अद्भ माना गया है । स्वास्थ्य और दीर्घ 
जीवनके लिये यह अतीव उपकारी काम हैँ । कहा है-- 


यदद्य सूर उदितेब्नागा मित्रो श्रयंमा सुवाति सबिता भगः 0 
(सामघेद १३५१) 


प्रात.कालौन प्राणदायिनी वायु सूर्योदयके पूर्व॑त्क विर्दोषि 
रहती हैँ । अतः प्रात.कान ब्राह्ममुहतमे उठकर प्राणप्रद वायुका 
सेवन करना घ॒र्मका अद्भ है । इससे उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त होता है. ९ 
ओर आरोग्ब स्थिर रहता हूँ । घनकी प्राप्ति होती हूँ । 


उत्त वात पितासि न उत्त आतोत नः सखा स नो जीवातब कृधि ॥ 
(सामवेंद १८४१) 


वायु जीवन हैँ, आरोग्यदाता हैँ। अतः प्रात.काल उठकर 
प्राणदायक वायु नियमित सेवन करें । यह पिता, भाई और मित्रके 
समान सुख देता हैं । 


हिंदूघर्म उपयोगी जीवन-तत्त्वोंको महत्व देता है ! ३१७ 


ब्रह्मचयंका अत्यधिक महत्त्व रखा गया है 
ऋजीते परि वृडघि नोप्श्मा भवत्‌ नस्तनुः । 
सोमौड्ञ्रषि ब्रवीत्‌ नो$दितिः शर्म यच्छतु ४ 
(यजुर्वेद २६ । ४९) 

अर्थात्‌ जिस प्रकार मनुष्य पृथ्वीमें अपना घर बनाकर तिवास 
करता है, उसी प्रकार शरीर भी जीवात्माका घर है । अतः इसे 
ब्ह्म चये, सात्त्विक अच्च, पथ्य ओर संयमद्वारा सर्देव स्वस्थ एवं नीरोग 
रकक्‍्बे । शरीरको स्वस्थ रखना घमम है। . 

इम॑ जीवेम्यः परिधि द्घाधि सेषां नु गादपरो5श्रथमेल्स । 

शर्त जोवन्‍्तु शरवः पुरूचीरस्तसृ त्यूं दधतां पर्वेत्तेन 

(यजुर्वेद ३५ । १५) 

परमात्माने मनुष्यकी आयु सो वर्षोसे भी अधिक बनायी है। 
इसलिये मनुष्य सयभ और ब्रह्म चयंसे रहे मौर बकालमें ही मृ'युको 
प्राप्त न हो । 

देवदेतेन मरिणना जझड्विडेत मयोभुवा । 
विष्करध॑ सर्वा रक्षांसि व्ययाप्ते सहासहे ४ 
(अथवेवेद्र २। ४ । ४) 

मैं व्यायामके द्वारा रक्त-शोषण करनेवाले सभी रोगोंके 
कीटाणुओको ओर बुरे विश्वारोको दुर रक्‍्खूँ ओर ब्रह्मचर्यके द्वारा 
अपनी शक्तियोंकों अपने शरीरमे बनाये रदखूँ। स्वास्थ्य-रक्षाके लिये ' 
ब्ह्मचर्य और व्यायाम दोनोका ही पालन करता रहूँ । 

व्रह्मचयंसे वीयं-रक्षा होती है । ण्ह वीर्य ही जीवन हैं, 
थीर्यनाश ही मृत्यु है। एक संतान प्राप्त हो जानेके बाद विवाहितो- 


३१८ सहकते जीवन-फूल 


के लिये भी ब्रह्मचर्यंका पालन करता उचित माना गया है । वीये- 
रक्षण ही घमं है। इपसे समस्त इन्द्रियाँ वशमे रहती हैं । 
प्रातःस्नानका विज्ञान 
शरीर-शुद्धि मन और आत्माकी छुद्धि होती है । मन 
ईश्वरमे लगता है। जलके शरीरपर डालनेसे भीतर शान्ति और 
संतुलन उत्पन्न होता है। भीतर और बाहरके हानिकारक कीटाणु नष्ट 
हो जाते हैं । इसके फलस्वरूप रूप, तेज, बल, शौच, आयु, आरोग्य, 
लोभहीनता, दु स्वप्ननाश, तप, मेघा--इन दस ग्रुणोका लाभ 
होता है। स्वानको हिंदुओने सर्वाधिक महत्त्व दिया हैं। यह बाह्य 
शुद्धिका साधन है। हमारे यहाँ गड्भाजी, यमुनाजी,गोदावरी सरस्वती, 
नर्मदा, सिन्धु, कावेरी इत्यादिमे स्वान करना घरंका अड्भ है। स्वान 
फ+रते हुए हिंदू भक्त इन सब नदियोंका स्मरण करता है । ये 
पदियाँ भारतके चारो कोनोपर हैं। इस तरह भारतकी अखण्डता 
और भावात्मक एकताकों भी कायम रखनेकी कोशिश की गयी है। 
इन नदियोंके जलमे रसायनिक गुण भरे पड़े हैं, जिनसे स्वास्थ्य 
और दीर्घजीवन प्राप्त होता हैं, बाह्य और अन्तरकी शुद्धि होती है ४ 
तीथ॑-स्थानका विज्ञान 
भारतमे अनेक हिंदू तीर्थोका निधान है। ये तीर्थ हिदुस्थानके 
चारो किनारोपर रक्‍्खे गये हैं। कुछ तीर्थ पवंतीय स्थानोपर हैं। 
वहाँ प्रकृतिका बडा ही मनोरम ओर स्वास्थ्य्रद वातावरण है। इन 
पर्वतोमे लाभदायक ओोषधियाँ और छुद्ध वायु है। सूर्यकी किरणोसे 
वहाँ पवित्रता आती हैं । हमारे तीर्थ गड़ा-यमुना आंदि सरिताओके 
तटपर हैं। गद्भाजलमें अनेक रासायनिक तत्त्वोका गुणकारी सम्मिश्रण 


हिंदूघम उपयोगी जीवन-तस्वोंकों महत्त्व देता हैं! ३१७ 


हैँ | यह शरीर और स्वास्थ्यके लिये लाभदायक है । इन ठोर्थोपर 
सूर्य, चन्द्र और नक्षत्रोकी गुणकारी किरणें भी रासायनिक प्रभाव 
डोलती हैं । वुद्धावस्थामें तीथोमें घूमने-फिरनेसे खूब टहलना 
होता है, शुद्ध वायु मिलती है ओर हलका व्यायाम भी हो जाता 
है । बद्धका जीवन सो वर्षोका हो जाता हैँ । उसे रहनेको आध्यात्मिक 
वातावरण मिलता है । ह 

तुलसोपत्रकी पविन्नता 


तुलसौके वृक्षमें श्वास्थ्यरक्षा, बीमारियोको दूर करने और 
विष ले कृमियोके प्रभावको नष्ट करनेके रासायनिक गुण हैं। मले रिया' 
ज्वरमे यह दूषित कुमियोको नष्ट करता है । आस-पास+] वातावरण 
छुद्ध करता हैं । उसकी गन्धसे बीमारियाँ पास नही आती | मरणकी 
निकटतामे तुलसी-मिश्रित गद्भाजल पिलाया जाता है। इससे मृत्यु- 
बाघा दूर होनेका विश्वास हूँ। आजके वेज्ञानिक तुलसौके रासायनिक 
ग्रुणोपर पर्या-त खोज कर रहे हैं । डाक्टरोका निष्कर्ष हूँ कि इसः 
अमृतोपम पौधेके उपयोगसे कफ हटता हे, मृत्रावरोध दूर होता है, 
पाचन-क्रिया दुरुस्त होती है, रक्तशुद्धि होती है। श्वास, निमोनिया, 
शीत-ज्य र, मूत्र-विकारसे तुलसं! अतीव गुणकारी है । इन गुणोसेः 
जनताको लाभान्वित करनेके लिये चतुर हिदुओने इस पोधेको घ॒र्ममे 
स्थान दिया हूँ । 


शभोगद्भाजलको बंज्ञानिकता 


हिंदृजातिने विशेष पर्वॉपर गड्भा स्नानके लिये जाना आत्मिक 
शुद्धिका साधन माना है, पर आयुर्वेद ओर वैज्ञानिक दृष्टिकोणसेः 


8२० महकते जीवन-फूल 


भ्रतीत हुना है यह स्वच्छ और निर्मल जल, जो अऊँचे-ऊँचे 
यर्वतोसे आना हैँ, शरी र-पोष गकके लिये वडा उपयोगी है। गद्भा-जलमें 
शारीरिक शक्ति-वृद्धिडी अद्भुत शक्ति है,रोगियों के लिये टातिक-ज सा 
लाभदायक हैं। यह बर्फीना जल पीने और स्तान करनेसे शरी रमें 
ताक़त आती है, अनीर्ण रोग, ज्वर, सम्रहणी, तपेदिक, दमा इत्यादि 
रोग नष्ट हो जाते हैं । मस्तकक्े समस्त रोगों तथा चर्म रोगोंका नाश 
होता है । गड्भाजल चाहे कितने ही दिनों रकखा रहे, दूषित 
सही होता, उसमे कोड़े नही पड़ते । 
हिंदूघर्म एक उपयोगी घर्मं है 

ऊपर कुछ मान्यताएँ दिखायी गयी हैं, जिनसे हिंदृधर्म॑की 
वेज्ञानिकता स्पष्ट हो जाती हैं । एक नही, बनेकों ऐसी मान्य ताएँ 
हैँ, जो विशुद्ध वेज्ञानिकतापर आधारित हैं तथा जिनसे आध्यात्मिक 
लाभके अलावा अनेक स्वास्थ्य, यौवन और सासारिक प्रत्यक्ष लाभ 
हैं। प्रात से सायंतकके निश्चित वेज्ञानिक आचार हैं, जिनके पालन 
करनेमे लाभ-ही-लाभ हुँ । आहारणशुद्धि, मौन-विज्ञान, वाजारू 
अन्न खानेका निषंघ, उपवास एवं एकादशी-ब्रत, विभेष तिथियोमें 
उपवास, गायका दूध पीनेसे लाभ, घृतदीपक-विज्ञान, शयन्के समय 
दिशाका विचार, प्रलोक-वाद, अस्पृश्यता-विनान आदि हमारे सम्रग्र 
विश्वास और मास्यताएँ विशुद्ध वैज्ञानिकतापर आधारित हैं । हमे 
चाहिये कि पूरे विश्वास और उत्साहके सांथ इनका लाभ देखते हुए 
पालन करें | इनके पालनप्त घामिक लाम तो होगा ही, अत्यक्ष 
स्वास्थ्य और सांधारिक लाभ भी अनुभव करेंगे। 


#४60/इन- 
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आपके हाथों माता लक्ष्मीका अपमान 
नहीं होना चाहिये 


* हिंदू-तत्त्वशानी भपनी प्रतीक-पद्धतिके लिये प्रसिद्ध है 9 
उन्होने देवी-देवताओके रूपमें ऐसे प्रतीक बनाये हैं, जिनसे जन- 
साधारणको मोलिक विचार और शुभ भावनाएँ सदा ही मिलती 
रहती हैं । हमारी तीनों देवियाँ सरस्वती, दुर्गा ओर लक्ष्मी हमारे 
तीन प्रतीक हैं। खेद है कि हम इन' प्रतीकोंका अर्थ भूलते जा 
रहे हैं। सरस्वती ज्ञान, दुर्गा शक्ति और लक्ष्मी घनकी शक्तिकी 
प्रतीक हैं । 

धनसें पविन्नताका समावेश 

देवी लक्ष्मी घतकी शक्तिकी प्रतीक हैं। भारतीय संस्कृतिके 
अनुसार ओर हिंदूधमंके दृष्टिकोणसे लक्ष्मी देवी समाजकी आधिक 
शक्तिकी अधिष्ठात्री हैं। उनकी कृपासे आध्थिक सम्पन्नता प्राप्त 
होती है । 

हिंदू बड़े दुरदर्शी होते हैं । जो बात उन्हें उपयोगी प्रतीत होती. 
है, उसे वे धर्ंका अद्भ बनाकर उसमे पवित्रता, शुचिता, देवत्व, 
सदुपयोग, श्रेष्ठता और सयमके दिव्यगरुणोंका समावेश कर देते हैं। 


घनको देवीका स्वरूप देनेका अर्थ है उसमे पवित्नताका 


समावेश करता । हम घनको समाजके लिये एक पवित्र शक्ति मानते 
स० जी० फू० २१-- 


और२२ सहफते जीवन-फुल 
हैं । समाजको सत्पथपर चलाते रहनेके, पिछडोंको आगे बढानेके 


तथा दैवी कार्योकी पूरतिके लिये धनका उपयोग होता रहे, इसलिये _ 


उसे देवीका रूप दिया गया है  लक्ष्मीनीकी पूजाका सच्चा अर्थ 
यह है कि घनका उपयोग हमारे समाज, व्यक्ति तथा देशके शुभ 
कार्योमे हो । समाजकी मलाईमे ही वह व्यय हो । तभी घतको 
सार्थकता है । यही लक्ष्मी पूजा है । 

लक्ष्मीजी भारतीय अर्थ व्यव्स्थाकी प्रतीक हैं। पैसेके उपयोगमें 
जो सावधानियाँ बरतनी चाहिये, वे लक्ष्मीजीकी पूजामें निहित हैं। 
जो लोग झुपग्रेका दुदपयोग करते हैं, वे माता लक्ष्मीजीका प्रत्यक्ष 
अपमान करते हैं । 


धनका सदुपयोग करें 


घनको लक्ष्मीजीका रूप स्वीकार करनेपर प्रत्येक सदगृहरुथ 
इहदूकों उसका संदुपयोग करना चाहिये । अथैकी शक्तिका' 
आजके युगमें हम पग-पगपर अनुभव करते हैं। उसका सदुपयोग 
कर हम जनतधा-जनाद॑नकी सर्वाधिक सेवा कर सकते हैं। भारतीय 
शास्त्रकारोके कुछ आधारभूत जीवन सिद्धान्त स्मरण रखने चाहिये । 
बन सत्य, न्याय भौर पर-हितका ध्यान रखते हुए पवित्र साधनोंसे 
कमाया जाय और उसका जनताके हितमें व्यय किया जाय--- 

उतो रयिः पुणतो नोपदल्यति । 
( ऋखेंद १०। ११७। १ ) 

अर्थात्‌ दान देनेबाले सत्पुरुषकी सम्पदा घटती नहीं, सदा 

अउत्तरोत्तर बढ़ती ही जाती है ॥ 


न्‍ 


झापके हाथों माता लक्ष्मीका भ्पमात्त नहीं होना चाहिये ३२३ 


सत्कार्योमें लगाया घन बेकमे जमा पूंजीके समान सुरक्षित 
है | घर्मशालाएँ, पुस्तकालय, प्याऊ, वृक्ष लगाना, स्कूल बनवाना, 
धर्माथ चिकित्सालयोकी स्थापना, जानवरोके लिये जलका प्रबन्ध 
करना, ग्रामोंकी सफाईका प्रबन्ध, कुशाग्रबुद्धि छात्रोंकी शिक्षाका 
उचित प्रबन्ध करना-ये सब माता लक्ष्मीकी आराघना और 
सेवाके अचूक उपाय हैं। ये सत्कायं समाजको ऊँचा उठानेवाले 


हैं। अपनी रुचि और आर्थिक सुविघाके अनुसार दाव और सेवाका 
रूप स्थिर करना चाहिये । 


जो घन पिछड़े हुए व्यक्तियोके उत्थानमें लगता है, वह 
पूजाके समान फलदायी है। घन संग्रहके लिये नही, समाजकी 
सेवामे व्यय होना चाहिये । कहा गया है--- 
झदित्सन्तं दापयतु प्रजानन्‌ । 


(अथरववेद ३ । २० । ८) 
अर्थात्‌ कजूसोकों भी निरन्तर दान देनेकी ही प्रेरणा 
देते रहिये 


स्वयं सत्कायें करता ही यथेष्ट नही है । वह तो आपका 
कर्तव्य हैँ ही। आपके आसपास जितने मित्र हैं, उतको भौ धनकों 
पवित्र कार्योमें लगानेको प्रेरणा देनी चाहिये। उन अल्पबुद्धि 
कंजूसोको समझाइये कि यह घन आपका नही, बल्कि सारे 


समाजका है। घन व्यर्थ ही जमा करते जानेका नही, सदुपयोग 
करनेका माध्यम है। उससे आप,आपकी संतान,आपका परिवार, आप- 
का पड़ोस, प्रान्त, 


देश ओर समस्त देश लाभ उठा सकता है । 


३२५४ महकते णीवन-फूल 


अभावग्रस्त और पीड़ितोंके सेवाकार्यमें उसका व्यय होना चाहिये ४ 
सुपात्र-कुपात्रका सदा ध्यान रखिये 


कितु सहायता सुपात्रकी ही होनी चाहिये । आपने यदि 
फपात्रकी सहायता की तो वह समाजमे उत्पात कर सकता है। 
खूब परखकर अच्छी व॒त्तियोवालेकी सेवा करनी चाहिये । शास्त्रोमें 
कहा है-- 
राय घत्त दाशुष मत्यवि । 

(अथवंबेद ) 
अर्थात्‌ दानमे सदा विवेकसे काम लो और सत्पांत्रोको ही 
दान करो । द 

आप जब सहायता करने निकलें तो पात्र-कुपात्रका सावधानी- 
पूर्वक विवेक करें । धैर्यपूर्वक सोचें-विचा रें । जो सद्वृत्तियोवाले सुपात्र 
हैं, उन्नतिशील है, केवल उन्हीको दान दें। कुपान्नोंको दिया 
दान दाताको नरकमे ले जाता है । 
न पापत्वाय रासीव ।॥ 
(अथवंवेद २० । 5२। १) 
अर्थात्‌ छुपात्रोको दान मत दीजिये । सर्पंको दूध पिलानेकी 
भाँति कुपात्रतामे और भी वृद्धिन कीजिये । 
दत्तान्‍्मा यूपम्‌ ॥ 
(अथर्व॑वेद ६। १२३ ॥। ४) 
अर्थात्‌ दान देनेकी दिव्य और उपयोगी परम्परा बद नही 
होनी चाहिये | माता लक्ष्मी कहती हैं कि आपके पास ज्ञान, बल, 


झापके हाथों माता लक्ष्मीका श्रपसान सही द्वोना चाहिये ३२५ 


योग्यता अथवा धव जो कुछ भी है समाज ओर पीड़ित व्यक्तियाँको 
देनेके लिये है, उसे दूसरोंके हितमे सम्पूर्ण जीवन लगाते रहिये । 


घ्यानसे देखिये कि किस सद्वृत्तियोवाले व्यक्तिकों आपकी: 
आर्थिक सहायताकी आवश्यकता है । अपने नामके विज्ञापनकौ परवा: 
मत कीजिये | सर्वश्रेष्ठ आथिक सहायता वह है, जिसमे दाताका' 
नाम नहीं बताया जाता । 
यह धन सारे समाजका है 
कस्यस्विद्धनम्‌ । (पजुर्वेद ४० । ६) 
वर्थात्‌ याद रखिये, आपके पास जो घन है, उसपर केवल 
“आपका ही अधिकार नहीं है, वह घन तो सम्पूर्ण राष्ट्रका है और 
सामूहिक हितमें ही व्यय होना चाहिये । ः 
माता लक्ष्मीका सदेश है कि घतपर कब्जा करके मत बैठो ] 
परिवार, समाज ओर राष्ट्रके हितके लिये उसका सदुपयोग 
करते रहो ॥ 
व्यापारमें घामिक दृष्टिकोण ही रखिये 
पट नस्‍तेय मण्ि। 
(अथवंबेद १७ । १। ५७) 
र्थात्‌ चोरीका घन कभी भी कार्यमे मत लीजिये । जो 
न्‍्यायोचित नही है, जिसमें ईमानदारी और श्रम नही लगा है, 
उसे त्याग दीजिये ॥ 
इमां सात्रां सिसीमहे यथापरं न माताते | 
(मथरववेद १८। १। ३८) 


३२६ महुकते जीवन-फूल 


अर्थात्‌ माता लक्ष्मीका सदेश है कि आप वस्तुस्थिति एवं 
नाप-तौलसे गढ़बडी न कीजिये । अपने व्यापार्मे नापन्तौल पूरा 
दिया कीजिये । व्यापारमें किसी भी प्रकारकी बेईमानी हो, वह 
ब्यापारको जडमूलसे नष्ट कर देती है । 


पापका व्यापार थो ड़ दिव तो चमकता दीखता है, परे अन्ततः 
वह गाँठकी पूँजी भी नष्ट कर देता है । माता लक्ष्मी कहती है-- 


प्र पत्तेतः पापि लक्षिमि ॥ 
(अपबंवद ७ | ११५ । १) 
अर्थात्‌ पापकी कमाई छोड़ दीजिये । कठोर श्रम, अध्यवसाय 
ओर पुण्यभाव, सेवाभाव रखकर कमाया घन ही मनुष्यके पास 
ठहरता है । 
सचाई तथा पसीनेकी पुण्य कमाईसे ही मनुष्य सुखी और 
मानसिक दृष्टिसे तुप्त बनता है । 


घनका उपयोग सद्गुणोंकी वृद्धिके लिये किया जाय 


सद्गुण और लक्ष्मो-- इनका परस्पर योग हैं । मनमे ईर्ष्या, _. 
द्रोह, हेए, लोभके भाव रखनेवालेका व्यापार नष्ट हो जाता है । 
भारतीय ऋषियोने घनकी ईमानदारी, उचित साधनों और 
सेवाभावको बहुत सहत्त्व दिया है । कहा है-- 
रसन्तां पुण्या लक्ष्मी: ।॥ 
(अथवंबेद ७ । ११५ । ४) 
अर्थात्‌ यह आजमाया हुआ नुस्खा हे कि ईमानदारीसे 


आपके हाथों माता लक्ष्मोका श्रपम्ान नहीं होना चाहिये ३२७ 


कमाया हुआ घन ही मनुष्यके पास ठहरकर उसे स्थायी लाभ 
पहुँचाता है। बेईमानीकी कमाईसे कोई फूलता-फलता नहीं हू ॥ 
वेवो चार्य बनतें । 
अर्थात्‌ घन उन्हीके पास ठहरता है, जो सद्गुणी नागरिक 
हैं, अन्यथा दूसरी पाढीमे दुरावारी धतानके द्वारा वह नष्ट कर 
ईदिया जाता हैँ ( अपनी सतानकों सदुगुणी न बचाया तो विपुल 
सम्पदा भी स्वल्प कालमे नष्ट हो जाती है । 


भारतीय मनीषियोने सदा उत्तम और पवित्र खाधनोसे कमाये 

हुए धनको ही मान्यता दी हैं और घमंके अन्तग्रेत उसे स्थान 

दिया हैँ । व्यापारमें घारमिक दृष्टि रखनेसे गुप्त देवी सहायताका 

>- विधान रहा हैँ । मनेतिक साथतोप्ते कमाये हुए घनसे कभी स्थायी 

लाभ नही दिखायी दिया हूँ । आनेवाली पोढीने उसे समाप्त कझ 

दिया है । इसलिये घनका उपग्रोग सरगुणोंके विकासमें ही 
होना चाहिये । 


सांघतोंकी परवित्नताका सूदए ध्याल रखिये 


माता लक्ष्मी हमे घवक्ी पवित्रता, साधनोका औचित्य तथा 

““ अन्त करणकी णुद्धिका सदेश देतों हैं। मनुष्य धनके पीछे अन्धा 

न हो जाय, छल, कपट, दस्म, द्वेष, पाखण्ड, झूठ, चोरी, अन्याय 

आदि अनेतिक उपायोका प्रयोग न करे, अप्तुरताकी गदगोमें न फंस 
जाय,--यही दृष्टिकोण सदा रहना चाहिये। 


आज धनकी अपवित्रता, लालच, झूठ-फरेबके कारण भाई- 
भाईका व्यवहार छलपूर्ण है, मालिक नौकरमें नही पढती, ग्राहक 


रे ॥| 


5 


३२८ सहकते जीवन-फूल 


झौर दूकावदारके सम्बन्ध अच्छे नही हैं । ये सब आर्थिक कारणोंकी _ 
स्वार्थभयी घीतिके कारण हैं; अतः ये सम्बन्ध मधुर बनने चाहिये | 
अर्थ भी घनका महत्त्वपूर्ण अद्ध हैं। परमात्माकी एक शक्ति 
है । मायवताकी सेवा ओर सार्थकताका साधन हैँ । इस सम्पदाका 
ऋछपयोग मनुष्यकी महानतांके विकासके लिये होना चाहिये । 
ऋणसे मुक्तिका संदेश 
जहाँ एक ओर पापकी कमाईसे सावधाध किया गया है, 
यहाँ हमें ऋणपग्रस्त होनेसे भी सचेत किया गया है । हम जितना 
छुछ घमंके साधनोंसे कमायें, उसीमे अपना निर्वाह करें । व्यर्थंके 
दिलावै, फैशनपरस्ती, अपव्यय, आाडम्बर, नशाबाजी, सिनेमा, -.._ 
सजावट भादि ऋण होनेके समस्त कार्योसे बचते रहे । 
हम अपधी जिद्धापर लगाम रकखें। नियम और संयमसे जीवन- 
जिर्वाह करें । शास्त्रकारोंकी सलाह ह-- 
पझनुरणोो भवासि ३ (अथवंवेद ६ । ११७ | १) 
अर्थात्‌ अपनी आमदनीमेसे ही खर्चे चलाओ । किसीके ऋणी 
सत रहो । किसी भी अवस्थामें मपनी आ्िक स्थितिसे बाहर खर्च _ 
मत करो | 
झन्‌ रा स्थास ] (अयर्वेवेद ६ । ११७ । ३) 
अर्थात्‌ मनुष्यों | संसारमें प्रसन्न और यशस्वी रहनेके लिये 
कजंदार मत बनो | ऐसे काम मत करो जिससे ऋण लेना पड़े । 


सर्वानू पथो प्नणा झा क्षियेस्‌ ॥ 
(अबवेवेद ६ । ११७ । ३) 


श 


झापके हाथों माता लक्ष्मीका भ्रगपान नहों होना चाहिये. ३२९ 


अर्थात्‌ जो ऋणपुक्त है, उसकी उन्नति होती है। ऋणपग्रस्त 
व्यक्ति दिन-दिन घुलता जाता हैँ । 
धनका सद आसुरी माया है ! 


मूर्ख, अल्पक्ष और अभिमानी पाषियोंके हाथर्में इकट्ठा हो 
जनेसे धन पत्तनका कारण बन जाता हैँ । उधरसे सावधाव 
रहना चाहिये । 


लक्ष्मीजीको कुछ दिनोंके लिये असुरोंने अपने अधिकारमें 
कर लिया थ(। इस लिये घनपर अआसुरी छाप है । दुष्ट और अपात्रोंके 
हाथोमें इकट्ठा, होकर घन आसुरी कार्यों लगता दूं और विक्वत हों 
“जाता हूँ । विलासी, काम-लोलुप, विषयासक्त, अविवेकी पुरुष घनके 
ढ्वारा अपवित्र, गदे और अधामिक कार्य करते हैं, जो सर्वेथा त्याष्य 
हैं । लक्ष्मीजी इन कार्योंसे अप्रसन्न होती हैं । 
मूल कुकर्मी व्यक्तियोंके पास आकर इसका दुरुपयोग कैसे 
किया जाता है, इसका उल्लेख 'कादम्बरी'मे इस प्रकार किया गया 
हुँ । इनसे सदा सावधान रहना और बचना चाहिये -- 
यया यथा इय॑ दोप्यते तथा तथा दीपशिवेव कज्जलमृलिनमेद 
कमरे केवलमुद्रमति । श्रनया कथमपि देववशेन परिगुहोता 
विक्लवा भवस्ति राजानः, श्वर्वाविनयाधिष्ठावतां व गच्छरित ६ 
तेषा दाक्षिप्प्र प्रक्षाल्पते, हुदयं सलिवोनवति, सत्यवादिता 
अपलियते, गुणाश्चोत्सायेन्ते । केचित्सस्पखू: प्रलोस्पताता 


रागावेशेन बाध्यताना विललतासुपयान्ति । आसस्ृतृत्यवः इब 
बचच्घुजनत्पि नासिजानरस्ति ॥ 
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अर्थात्‌ कछुसंस्कारी पापी और विलासी पुरुषोके पास ज्यो-ज्यों ४ 
घन बढता हैं, त्यो-त्यो वह आधामिक, गदे और दूषित कार्योमे 
लगता है । वह कुविचारोको उत्पन्न करता है जैसे दीपककी लौ 
केवल काली-काली कालिख ही उगलती हूँ ।' 

“इसके किसी प्रकार अभाग्यवश पकड लिये जानेपर (अर्थात्‌ 
लक्ष्मीजीके बुरे प्रभाव पड़ जानेपर ) राजातक बेसुध हो जाते हैं 
ओर मूर्खताओ तया क्ुकर्मोके निवासस्थान बन जाते हैं। उन्तकी 
उदारता घुल जाती हैँ, हृदय मलिन हो जाता है, सत्यवादिता दूर 
हो जाती है ओर सद्गुण भाग जाते हैं । 

कुछ लोग रुपयेके लालच्मे पडकर विकारो (वासनाओं: 
क्ुविचारो, हिसादि क्र कर्मों, षव्यभिचारको दूृषित योजनाओ) के 
आक्रमणसे विवश होकर वेसुध हो जाते हैं। वे मरणासन्न लोगो 
समान अपने मित्रोको नही पहचानते । 

इस प्रकार धनकी त्रुटियोंसे सदा सतर्क रहना चाहिये । आगे 
कहा गया हैँ-- 

सिथ्यामाहात्म्यगर्वनिभेराइच.. न॒ प्रसामन्ति देवताभ्य: 
नाभिवादयप्त्यभिवादनाहनि, तास्युतिष्ठन्ति गुख्त ।? 
जरावेकक्‍लव्यप्रलपितमिति पद्रयन्ति यू द्धजनो प्देशम 
झात्मप्रज्ञापरिभव इत्यसुयन्ति. सचियोपदेशाय,. हुष्य॑ मत 
हितवादिने । सर्वेया तमभिननन्‍्दन्दि तमालपन्ति, त॑ पाइईर्व कु्वेस्ति, 
हस्म॑ ददते, तस्य दचनं श्यूप्चन्ति, त॑ बहू मन्‍्यम्ते 
यो5रहनिशमुपरचिताउजलिरघिदेववामिव विगतान्यक्तेव्यः स्तोति 
यो वा माहात्म्यमुद्भावयति । 


आपके हाथो माता लक्ष्मीका भ्रपसान नहीं होना चाहिये ३३१ 


अर्थात 'छुसम्कारी और कुविचारी घनीलोग शक्षूठे बडप्पनके 
चघमडमे भरकर देवताओकी नमस्कार नही करते । 


जिन्हे प्रणाम करना चाहिये, उन्हे प्रणाम नही करते और 
बडोकी देखकर उनके सम्मानके लिये नही उठ्ते | 


विद्वान्‌ वृद्धोके उपदेशकों समझते: हैं कि बुढापेकौ निबंलताके 
कारण बक-भ्षक कर रहे हैं । 


मन्‍्त्रीके उपदेशसे अप्रसन्न, होते हैं और समझते हैं कि यह 
अआगपनी बुद्धिकी हार है। , हे 


वे घनके मदमे इतने चूर रहते हैं कि भलाईकी बात फहने- 
वालेपर भी क्रोध करते हैं । 

जो रात-दिन हाथ जोड़ रहते और झूठो प्रशसा करते हैं और 
अनने कर्तव्य छोडकर उनकी इष्टदेवताके समान स्तुति करते हैं या 
जो उनके बडप्पमकी घोषणा करते हैं, वे उन्हीकी बात सुबते हैं, 
उन्हीका आादर करते हैं और उन्हीका अपने साथ रखते हैं ।” 

उपर्युक्त सभी दुर्गुगोमे लिप्त रहनेसे माता लक्ष्मीका अपमान 
होता है । हमे चाहिये कि हम इन दुर्गगीसे सदा-सवंदा सावधान 
रहे । हमारे धनसे कोई ऐसा दुष्कर्म नही होना चाहिये, जिससे 
माता लक्ष्मी अपमानत हो । 

लक्ष्मीजी इन स्थानोमें निवास करती हैं ! 


का त्व केन घर कार्यण सम्प्राप्ता चारुहासिनि । 
कुतश्चागस्पते सुश्रु गनतव्य क्‍य चते शुभे 
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इन्द्रने लक्ष्मीसे पूछा कि 'हे सुश्र_ ! तुम कोन हो ? और किस 
कार्यसे और कहसे आती हो ? ओर कहाँ जाओगी ?* 
साह वे पड्ुल जाता सुयेरच्मिविबोधिते । 
भृत्यर्थ स्वंभुतानां पदृमा श्राः पद्मम्रालिनों 
ग्रह लक्ष्मोरहूं भुतिः श्रीइ०/ह बलसुूदन । 
ग्रह श्रद्धा च मेघा च सन्नतिविजितिः स्थिति: 
झअहू धृतिरहूं सिद्धिहूं तद्मुतिरिव च। 
श्रह स्वाहा स्वधा चेव सस्मतिनियतिः स्घृतिः 0 
'सूयंके तेज)से विकसित कमलमे सब प्राणियोके हितार्थ मैं 
प्रकट हुई गौर मुझे पद्म; पद्ममालिनी, लक्ष्मी, भूति, श्री भी कहते 
हैं । में ही श्रद्धा, मेघा, विनय, मर्यादा, धेये, सिद्धि, 
अणिमादि) स्वाहा, स्वघा और स्मृति भी हूँ ॥ 
राज्ञां विभयमानानां सेनाग्रंषु पघ्वजेषु ल। 
निवयासे छमंशीलानां विषयेषु परेषु च॑ ॥ 
जितकाशिनि शुरे च॒ समप्रामेष्वनिवत्तिनि । 
निव्सासि सनुष्येन्द्रे सदव  बलसुदन || 
घमंनित्ये महाबुद्धों ब्रह्मण्ये सत्यवादिनि । 
प्रश्ति दानशीले ल सदंव निवासाम्पहस ॥ 
“विजय प्राप्त करते हुए राजाओके ध्वजोंपर और सेनाओंके 
अग्रभागमें तथा धर्मेशील पुरुषोके स्थानमे, देशों तथा नमरोमें 
। झौर सग्रामसे न हटनेवाले विजयशील जझ्रोमे तथा सदा घधर्मात्मा, 
महावुद्धि, ब्रह्मण्य और सत्यवादी पुरुषोंमें तथा नम्र और दानशील 
पुरुषोमें मैं सदा ही रहा करती हूँ ॥” 
--०(७)०-- 


धर्मांचरणद्वारा उपाजित धन ही समृद्धि देता है ! 


आज हम महँगाईका स्वर ऊँचा कर रहे हैं। प्रत्येक विभगमे 
आय ओर नोकरीका वैतन बढानेकी जोरदार माँगें प्रस्तुत की जा 
ही हैं । हम जमानेको दोष देते हैं और सरकारको महेंगाई का 
अपराधी ठहराते हैं । हम अपनी आधिक मुसीबतका कारण बाहरी 
मानते हैं, पर हमे देखना चाहिये कि बहुत-से मामलोंमें हम 
स्वयं भी आधिक कष्टोके जिम्मेदार हैँ । 


सिनेमावाले घड़ाघड कमा रहे हैं; बाजारमें पान-सिगरेटकी 
ढेर-की-ढेर दुकानें खुलती और मच्छी आमदनी दे रही हैं; अंग्रेजी 
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शरावकी दुकाने पर्याप्त पनप रही हैं; चाट-पकौडी खूब बिक्नती ,, 
है । फैशनेबिल वस्तुओंकी दुकानोक्री विक्री तजीसे चढी है। 
सोन्दर्श-प्रसाघनोकी बिक्रों अच्छी है । ये तथा इसी प्रकारके विनास 
को वस्तुएँ बेचनेवालि मालामाल हो रहे हैं । 

फिर काहेकी महँगाई ! यदि महँगाई होती तो कौन उपर्युक्त 
वस्तुओीको खरीदता ? 

हम 'महँगाई' कहकर केवल अपनी शौकीनीपर बढे हुए 
ख्चोकी शिकायत करते हैं। बाहरी टीपटाप और घमक-दमक 
कायम रखनेमे कठिनता पात हैं। दिखावा करते नही थकते । फिर 
वेईमानी और मुफ्तकी कमाईसे ये बढे हुए अनुचित खर्चे पूर्ण 
करना चाहते हैं। सवेत्र हमी दोषी हैं | हमारी कृत्रिम आवश्यकतएँ ? 
बहुत बढ़ गयी हैं ! 


वेदोस आर्थिक समस्याओंका हल 


वेदोमे शास्त्रमन्‍्थनका नवनीत पाया जाता है । हमारे 
मनीषियोने थोड़ेसे शब्दोमे हमारो समस्त जआथिक कठिनाइयोका हल 
उपस्थित कर दिया है। आजके सदभमे ये विचार हमारे बे. 
सहायक हो सकते हैं। देखिये वेदोमे कया लिखा है-- 
धरितिनारयिमदनव्त्‌ पोषसेव दिवेदिवे । यशर्स बोरण्त्तमस 0 
(ऋग्वेद १ । १। ३) 
लर्थात्‌ सच्ची ओर स्थायी समृद्धिके लिये यह जरूरी हैँ हि 
हम ईश्वरके बनाये नियमोसे ही ईमानदारीके श्रमसे अपनी जीविका 
उपाजित करें । बेईमानीका धन सदा हमसे दूर ही रहे । अमुचित 


धर्माचरणह्ाारा उपाजित धन हो समृद्धि देता है? ३१३१४ 


रीतियो (जैपे रिश्वत, धोश्ा, बेईमानी, ठगी, चोरी, काला बाजार, 
मिलावट, झठ-फरेब या और अन तिक रीतियो) से कमाया धन हम 
कदापि अपने पास न रक्‍सखें । सदा अमीर बने रहनेके लिये घर्मे 
(नैतिक उवायो) से ही जीविका कमाये और जो कुछ मिले उसे धर्म 
से (पूर्ण सवमम और मितव्ययतापूर्वक) खचे करें। 


प्राता रत्न प्रातारित्वा दर्धात त विकित्वान्‌ प्र तिग हयात 
घत्ते । तेन प्र॒ज्ां वध पान झ्ायू रायस्पोषण सचते सुवीरः ॥ 
(ऋग्ेंद १ । १२५। १) 
भर्थात्‌ (यह अनु मबस्िद्ध बात है कि) जो निरालस्यपुर्वेक 
” धघर्माव रणद्वारा घन उपाजित करता है, उसकी रक्षा ओर उपभोग 
करता हैँ तथा दूपरोक्रे हितमे भी उसी प्रक्रार लगाता है, वह 
घर्माचारी व्यक्ति इस ससारमे सर्देव सुखी रहता है ।' 


ईमानदारीके धनसे मतमे पूर्ण सतोष और शान्ति रहतो है। 
क्सीको यह भय नदी रहता कि उनकी शिक्रायत हो जायगी 
अथवा मुकदमा इत्यादि चल जायगा। प्रत्येक पैसा, जिसमें खो 


मेहनत लगी हू, तुप्ति देता हैँ। मनैतिक उपायोवाला घन सदा" 
मनपर तनाव रखता है । 


प्रगते नय सुपथा राये ध््मान विश्वनिदेव बयुनानि विद्वान। 
युवोध्यव्मज्ज्‌ हुराण सेनो भूथिष्ठां ते नम उरक्ति विधेस्‌ ॥ 


(ऋग्वेद १। श्८द । १) 
अर्थात्‌ हम (भाधुनिक सम्य जोवनमे घसे हुए) कुटिला 
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कूटेवो को त्यागकर सदेव अच्छे मार्गमें चचकर धन-घान्यकी प्राप्ति 
करें । 
याद रखिये-- 


ये त्वा देवोलिक॑ मस्थपानाः पापा भद्वघुपजोवस्ति पत्ञा: । 
न हृढये झन्ु ददासि वाम बृहस्पते चयप्त इत्पियारुस ॥ 
(ऋग्वेद १। १९० । ५) 
भर्थात्‌ जो मनृष्य ईए्वर-आराघना गौर शुभ कर्म नही करते, 
थे स्वभावत' बुद्धिहीन होते हैं। इसीलिये वे स्वत. ही घनसे 
चड्चित बने रहते हैं । 
पर ऋणार साधीरघ मत्‌ कृतानि, 
माह राजब्नन्यकृतेत. भोजम्‌ । 
प्रव्युष्य. सु. भुयसीरूषास, 
ग्रानो जीवान वरुण ताधु शाघि 0 
(ऋणग्वेद २। र८ । ९) 
हे परमात्मन्‌ ! मुझे शक्ति दो, ताकि मैं पितृ-कऋग तथा ऋषि- 
ऋण चुका सकूं। (सथोगसे विषम परिस्थितिवश यदि हुछ ऋण 
ले लूं, उसको सौ अपने श्रम और संयमसे जल्‍्दी-से-जल्दी चुका 
दूं ।) हे ईश्वर ! मैं औरकी कमाई कमी न खाऊंँ | मैं अपनी ही 
ईमानदारी ओर सच्वे भेहनतकी जीविकापर ही सदा-सर्वंदा जीवित 
रहें । मैं दृसरेकी कमाईपर कभो निर्वाह न करूँ; क्योकि यह 
शक पाप हैं। असत्य व्यवहार है। अनैतिकता है। खुद अपनी 
ही घमंपूर्वक अजित कमाईपर जिंदा रहूँ । मेरा जीवन धर्मसे सदा 
अली प्रकाए अनुशासित रहे । 


घर्माचरणद्वारा उपाजित घन ही समृद्धि देता है ! ३३७ 


४ शतह॒स्त ससाहर सहस्नहस्त सं किर । कृतस्पथ कार्यस्या 
चेह स्फाति समावह ॥॥ 
(अथवंवेद ३ । २४ । ५) 


अर्थात्‌ मनुष्य विद्या, बुद्धि, धर्म, गुण आदि सद्वृत्तियों 
ओऔर भोतिक साघनोके द्वारा ही उत्साहपू्वेक अपनी जीविका कमायें ॥ 
(अनैतिक और गहित साधनों, झूठ-फरेब और बेईमानीसे हरगिज 
एक पंसा भी न लें) फिर इस पविन्न घनको समाजके लोकक ल्याण- 
कारी कार्योर्में (जेसे घर्मशालाएँ, कुएँ, हरे बृक्ष लगवाने, गरीबोको 
दान देनेमे, पिछड़े हुओको उठाने, सत्साहित्य खरीदने, चिकित्सा- 
>लयोमें गरीबोंके लिये दवाई दिलाने, अंधे, कोढी, लेंगड़े, लूले, 
अपाहिणों तथा पीड़ितोके सहायतार्थ) खर्च करें। धन वही धन्य 
है, जो विलाससे नहीं, लोक-उपकारी कामोंमे ध्यय होता है । 


एक स्थानपर कहा गया है-- 


यदिन्त॒यावतरत्वमेतावदहमीशीय । स्तोतार मिद्‌ दिधिषेय 
रदावसो न पापरवाय रासीय ॥ 
(ऋखेद ७। ३२। १८) 
अर्थात्‌ उचित रौतिसे कमाया हुआ घन सत्का्योंमे लगनेसे 
मनुष्यको इस णीवनमें सुख झौर संतोष, आतन्तरिक शान्ति और 
संतुलन देता है तथा मरनेपर सदगति प्रदाव करता हैं। जो घन- 
को पापके कामोमे (जैसे विलास, फंशनपरस्ती, शराब, 
सिगरेट,व्यभिचार,थोथे टोपटाप,ज्ाडम्बर,कुटिल कुटेवो, 
स० जी० फू० २२-- 


गाँजा, 
स्वार्थ,ध्यसच 


ज्े३ेद सहकतने जीच ननफूल 


इत्यादिमे) लगाता है, तह माता लक्ष्मीक्ता अपमान करता हूैँ। 
उसका नाश होता है । 


ट्म रे यहाँ अने तेक साधनोको सदा हेय मान। गया हैं और उनकी 
रूाण्ट सिन्‍द्रा की गयी है । केवत धवक्री अधिकतासे वोई सम्म/ह्तीय 
तही समझा जाता । अनेतिक धन तो चोरो, डकतो, लुटे हें, हत्या रो, 
बेश्याओ इत्यादिक पास भी वहुतायतसे होता हुँ । रिश्वत और 
सरकारी गबनसे लोग मालामाल हो गये हैं । सेकडोपर घोखारही 
ओर गबनके मुकदमे चले हैं | ऐपा अनैतिक घन व्यर्थ ही नहीं, 
अनथक्रारी हूँ । हिंदू धर्मको दष्टिसे हेय ओर त्याज्य है । हिंदू- 
विचारकोका तो यह मत हैं - 

ने वृष्ठुता मत्पों विन्दर्त बधु न स्रंधन्त रगिनंशत्‌ । 

सुशक्रिरिन्मधदन्‌ तुम्प सावतें देप्णं यत्‌ पार्ये दिधि |, 

(ऋग्वद ७ । ३२। २१) 

अर्थात्‌ धन, पद, श्री ओर समृद्धिक्री प्राप्ति न्यायपूर्ण आचरणसे 
होती हूँ । अधर्म ते कमाया घन क्मानेवालेकी इज्जत, सम्मान, यश 
ओर प्रतिष्ठाके लिये विनाशकारी होता हैं। 


मोपु वरुण सृण्मयं गृह राजन्नहूं गम्‌। पृद्दा सुक्षम सुब्व्य ॥ 
(ऋग्वेद ७ । ८४८ । १) 
मनुष्यको चाहिये कि अयक सच्चे परिश्रम और निरन्तर 
चपुरुषार्थद्वारा ही अपनी आध्थिक स्थितिको सुदृढ बनाये ताकि सारा 
समाज समुन्नत हो, ईमानदारी और परिश्रमकी ओर अग्रसर हो । 


*#$क3० 


आपके हाथों दानकी परम्परा चलती रहे ! 


भारतीय स“कृति परमार्थ और परोपकारको प्रचुर महत्व देती 

हैं ' जब अपनी साक्त्तिक आवश्यकताओकी पूर्ति हो जाय, तो 
लोक-कल्याणके लिये दूघरोक्ी उन्नतिके लिये दान देना चाहिये। 
प्राचीन कालमे ऐसे ति स्वार्थी लोक-हित-निरत ऋषि, मुनि, ब्राह्मण, 
पुरोहित, योगी, सनन्‍्यासी होते थे, जो अपना समध्त जीवन लोक-हितके 
लिये दे डालते थे । सदा दूस रोकी सेवा-सहायता छरते रहते थे । 
कुछ विद्यादान, पठन-पाठनमे ही आयु व्यतीत करते थे | उपदेश- 
द्वारा जनताकी शिक्षा, स्वस्थ्य, उद्योग, सहयोग, सुख, सुदिधा, 
विवेक, धर्मंपरायणता आदि सद्गरुणोकरो बढ़ानेका प्रयत्न किया करते 
थे | म/नवीय स्वभावमे जो सत्‌ तत्त्व है, उसोकी बृद्धिमे वे अपने 
अधिकाश दिन व्यतीत करते थे । ये ज्ञानो उदार महात्मा अपने-आपमे 
जीवित-कल्याणकी सस्थाएँ थे, यज्षरूप थे। जब ये जनताकी इतनी 
सेवा करते थे तो जनता भी अपना कर्तव्य समझकर इनके भांजन, 
निवास, वस्त्र, सत,नके पालन-पोषणका प्रबन्ध करती थी। जैसे 
लोक-हितकारी सस्थाएँ आज भी सावंजनिक चदेसे चलायी जाती 
है, उसी प्रकार ये ऋषि, मुनि, ब्राह्मण भौ दान, पुण्य, भिक्षा 
आदिद्वारा निर्वाह करते थे। प्राचीन भारतीय ऋषि-पम्रु नियोका 


४० मह॒कते जीवन-फूल 


व्यक्तित्व इतना उच्च, पवित्र ओर प्रवृत्ति इतनी सात्तिक होती थी _. 
कि उनके सम्बन्धसे किसी प्रकारके सदेहकी कल्पनातक नहीं की 
जा सकती थी; क्योंकि उन्हे पैसा देकर जनता उसके सदृपयोगके 
विषयमे निश्चित रहती थी । हिसाब जाँचनेकी आवश्यकता तक न 
समझती थी । इस प्रकार हमारे पुरोहित, विद्यादान देनेवाले ब्राह्मण, 
मुनि, ऋषि दान-दक्षिषाद्वारा जेनताकी सर्वेतोमुखी उन्नतिका 
प्रबन्ध किया करते थे। दानद्वारा उनके जीवनकी आवश्यकताएँ 
पूरी करनेका विधान उचित था, जो परमार्थ ओर लोक-हित, 
जनताकी सेवा-सहायतामे इतना तनन्‍्मय हो जाय कि अपने व्यक्तिगत 
लाभकी बात सोच ही न सके, उसके भरण-पोषणकी बिन्ता 
जनताको करनी ही चाहिये । | ह 


इस प्रकार दान देनेकी ,परिपाटी चली। कालानन्‍्तरमसे उस 
प्यक्तिको भी दान दिया जाने लगा जो अपंग, अंघा, लेंगडा, लूला, 
अपाहिज या हर प्रकारसे लाचार हो, जीविका उपार्ज व कर सके । 
उन्हे भिक्षा ग्रहण करतवी भी चाहिये; क्योकि जीवन घारण करनेके 
लिये अन्य कोई साधन ही शेष नही रहता । इस प्रकार दो रूपोमे - 
दूसरोको देनेकी प्रणाली प्रचलित रही है। १-मुनियो, ब्राह्मणो, 
पुरे हितों, आचारयों, संन्यासियोंको दी जानेवाली अथिक घहायताका 
घाम रवखा गया 'दान! । २-अपंग, लंगड़े, लूले, कुछ भी कार्य च कर 
सकनेवाले व्यक्तियोको दी जानेवाली सहायताको “भिक्षा' कहा गया। 
दान ओर शिक्षा दोनोंका ही तात्पये दूसरेकी सहायता करना है। 
पुण्य, परोपकार, सत्कायं, लोक-कल्याण, सुख-शान्तिकी वृद्धि, 


श्रापके हाथों दानकी परम्परा चलती रहे ! ३४१ 


-5 सात्तिकताका उन्नयन तथा समष्टिकी--जनताको सेवाके लिये ही 
इन दोनोका उपयोग होना चाहिये । 


दूसरोंको देनेका क्या तात्पर्य है ? भारतीय दानपरम्पया और 

कूछ नही, उघार देनेकी एक वैज्ञानिक पद्धति है।जो कुछ हम 
दुसरोंको देते हैं, वह हमारी रक्षित पूंजीकी तरह जमा हो जाता 

है । अच्छा दान वह है जो अभावग्नस्तोंको दिया जाता है। बिना 
जरूरतमन्दको देना कुछ विशेष महत्त्व नही रखता । कुपात्रोको धन 
देना व्यर्थ है। जिसका पेट भरा हुआ हो, उसे और भोजन कराया 
जाय तो वह बीमार पड़ेगा और अपने साथ दाताक़ो भी अधोग तिके 
2 लिये घसीटेगा | भारतीय संस्कृतिके अनुसार दान देना बहुत ही 
उत्तम धर्म कार्य है। जो अपनी रोटी दुसरोको बाँटकर खाता है, 
उसको क्सी बातकौ कमी नही रहेगी । जो अपने पैसेफ़ों जोड़- 
जोडकर जमीनमे गाड़ते हैं, उन पाषाण-हृदथोक्रो कैसे पता लगे 
फि दान देनेमे कितना आत्मत्तोष, कितदी मावसिक तृप्ति सिलती 

है | आत्मा प्रफुल्ल हो जानी है । मृत्यु बड़ी बुरी लगती है, पर 

7” भौतसे बुरी बात यह है कि कोई व्यक्ति दूसरेको दुखी देखे और 
उसकी किसी प्रकार भी सहायता करनेमें अपने-आपको असमथोे 
पावे । हिंदृशास्त्र एक स्वस्से कहते हैं कि मनृष्य-जीवनमे परोपकार 

ही सार है। हमें जितना भी सर भव हो, सदैव परोपका २ में रत रहना 
चाहिये। कितु यह दान अभिमान, द “भ, कीतिक्षे लिये नहीं, 
>त्मकल्याणके लिये ही हो भा चाहिये । मेरे कारण दूसरोका भला 
हुमा है, यह सोचवा उचित वही है। दान देनेसे स्वयं हमारी 


३४२ सहकते जीवन-फुल 


ही भलाई होती है । हमे संयमका पाठ मिलता है। यदि आप % 
दान न भी दें, तब भी संसारका काम तो चलता ही रहेगा । 
परमात्मा इतना विपुल भंडार लुटा रहे हैं कि हमारी छोटो-सी 
सहायताके घिना भी जनताका कार्य चल ही जायगा । आप यदि 
न देगे, तो कोई भिवारी भूखा नही मर जायगा। किसी प्रकार 
उसके भोजनक्ता प्रबन्ध हो ही जायगा; कितु आपके हाथसे 
दूसरोंके उपकारको करनेका एक अवसय जाता रहेगा ॥ आपकी 
उपकार-भावना कुण्ठित हो जायगी । द'नसे जो मानसिक उन्नति 
होती, आत्माको जो शक्ति प्राप्त होती, वह दान लेनेवालेको नही, 
वरं देनेवालेको प्राप्त होती है। दूसरोंका उपकार करना मानो एक 
प्रकारसे अपना ही कल्याण करना है। किप्तीको थोडा-सा पैसा 
देकर भला हम उसका कितना भला कर सकते हैं । कितु उसकी 
अपेक्षा हम अपना भला हजार गुता कर लेते हैं। हमारी उदारताका 

. विक्रास हो जाता है । आनन्द-ख्रोत खुल जाता है । 


दान आत्माका दिव्य गुण है। दानशीलताकी सात्विक 
भावना जिस पुरुषके अन्त:ःकरणमे प्रवेश करती है, उसे उदार बना : 
देती है। उसे प्रकाशका पुञ्ज वना देती है। दान रुपये-पैसे या 
रोटो-भोजन-कपड़ेका ही नही, श्रमका भी हो सकता है । सच्चा 
दानी लोक-उपकारको प्रमुखता देता है। वह दधीचिकी तरह 
अपनी हड्डियाँ लोक-उपकारके लिये दान दे देता है । व्यासजीकी 
तरह अपनी आयु परद्भ्रन्थोंकी रचनामे लगा देता है। द्रोणा वार्यकी 
तरह शस्त्र-विद्याका प्रचार करता है । पोणिनिको तरह श्याकरण 


है 


पधापके हाथों दानकी पशस्परा छततो रहे ! ३४३ 


बनाता है, बुद्धकोी तरह प्रेम-धरमंका उपदेश देता है । इस प्रकार 
सच्चा दानी समय और देशकी आवश्यकताओके अनुसार अपनौ 
बुद्धि, योग्यता, कल॥, प्रतिभा-शक्तियोका दान करता रहता है । 


यह तो दान देनेवालेके पक्षका विवेचन हुआ । अब लेनेवालेके 
पक्षको देखिये। भिक्षावृत्ति या दान लेना एक बडा उत्तरदायित्व 
है, जिसका भार उठानेका साहस बहुत कम व्यक्तियोमे होता है। 
शास्त्रका रोने भिक्षाकी उपमा अग्निसे दी है। जैसे अश्तिका प्रयोग 
बड़ी सावधानीसे करना चाहिये अन्यथा वह बड़ी हानि और उत्पात 
कर सकती है; इसी प्रकार भिक्षा या दान लेनेसे पूर्व खूब सोच- 
समझ लेना चाहिये । जिससे आप कुछ भी दान लेते है, उसको 
अपने श्रम या प्रद्धिद्वारा दुगुने रूपमें लौटानेकों प्रस्तुत रहना 
चाहिये | अपनी आवश्यक्ताएँ बहुत ही कम्म रखनी चाहिये । 
दाताकी सेवा, सहायता, कठिनाइयाँ हल करनेका उद्योग करता 


चाहिये या सदभावना ओर आशीर्वाइके रूपमें बहुमूल्य उपदेश देते 
रहना चाहिये । 


भिक्षाके दो प्रयोजन हैं-एक तो यह कि दान देनेसे देले- 
वालेकों त्यागका, परोपकारका--मात्म-सतोष प्राप्त होता है। दूसरा 
यह कि उन ऋषिकलल्‍प ब्राह्मणों रों अपने अभिमान और अहंकारके 
परिमाज॑न करते रहनेका अवसर प्राप्त होता है। प्राचीन कालमें 
लोक-सेवक, परोपकारी तय। महात्मा अहम्भत्यता उत्नन्न न होने 
देनेके लिये भिक्षुककी तुच्छ स्थिति ग्रहण करते थे । ऐसे भिक्षको को 
दाच देते हुए देनेवाले अपना मान अनुभव करते थे और लेनेवाले 


च् 
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निरभिमान बनते ये | उससे उन दोनोके बीच सुदृढ़ सौहाद बढ़ता 
था। भिक्षावृत्ति करनेवालेकी अपेक्षा देनेवालिकों ही मधिक्र लाभ 
रहता था। इस परमार्थक्ती भावनासे ब्रह्मीवी महात्माओंके लिये 
भिक्षाका विधान किया गया था । यवार्थमें यह शिक्षा उचित भी 
थी, शास्त्रसम्मत्त भी । 


आजकल दान-वृत्तिसे अनुचित लाभ उठानेवाले अनेक अकमेंण्य 
भिखमगे, ठग, दुष्ट व्यक्ति लोगोंको ठगते-फिरते हैं ॥ वे स्वयं तो 
प्रिश्रम करता नहीं चाहते, मुफ्तका भाल उडाना चाहते हैं। 
पिछले वर्ष भिखारियोंकी सख्या ५६ लाखके लगभग पहुँच गयी थी । 
इसमें कष्ट-पीडितोक़ी सख्या तो अल्प है, अधिकतर तो वे ही व्यक्ति 
हैं, जो दूसरोंके श्रमका अनुचित लाभ उठाते हैं; घर्मके नामपर 
ताना प्रकारके आडस्वर, घुणित मायाचार और अप्त्य व्यवहार कर 
भिक्षावत्ति करते हैं । इससे त्माजमें विदला, अनिष्टकारी वात्तावरण 
फैलता है । ऐसा करनेसे झूठ, पाखण्ड, ढोंग, नशेवाजी फैलती है । 
अतः हमारा यह कत्तंब्य है कि घर्मके नामपर मुफ्तका माल उडाने- 
वाले इन ठगोसे सावधान रहे ॥ 

सत्पात्रको, जखूरतमन्दको, अपँग, अपाहिण, कुछ काम न कर 
सकनेवाले वीमारकों अवश्य दान करें। जितना सम्भव हो, जैसे सम्भव 
हो सहायता करें। हमारे यहाँ कहा गया है-- 

इानशुरों विशिष्यतें 
'दानवीर पुरुष ही अन्य सब पुशुषोसे विशिष्ट है।' 


चिपक आंच -$- न 


है. 


“्ट 


ले 


आप देवत्वकी ओर बढ़ें ! 


मानसिक देवासुर-संग्राम--हमा रे सनमे प्रायः दो भावनाओंका 
निरन्तर संघर्ष चला करता है--बुराई और भअच्छाईकी हलचल, 
सत्‌-असत्का द्वन्द्, देवासुरका संग्राम । पुराणोमें देवासुर-सग्रामका 
वर्णन पग-पंगपर किया गया है। प्रत्येक पुराणमें किसती-न-किसी 
बहाने क्रिन्ही देवताओं और किन्‍्ही असुरोके युद्धके प्रसद्ध बार- 
बार वर्णव किये गये हैं। यह क्या है ? 

वास्तवमे यह एक प्रकारका प्रतीक है। प्रतीकरूपमें यह 
दर्शानेकी चेष्ठां की गयी है कि मनुष्यकी सत्‌ तथा दुष्प्रवत्तियोका 
सघष, यह देवा उर-सप्राम अतादि कालसे चल रहा है और अनन्त 


कालतक चलना रहेगा। कोई इससे बचा नहीं है। सत्‌ और 
अप्तत्‌की समस्या शाश्वत है। ह 


गोतामे जित पमंक्षेत्र कुरक्षे त्रक। वर्णन है और महाभा रतमे धर्म 
और अधमंका पक्ष प्रतिपादन करनेव।ली कौरव-पाण्डव सेवाओंका 
वर्णव हुआ है, वह भी केवव उस शस्त्र-युद्धतक सीमित नही है बर 
हमारे नित्यप्रति अन्त.करणमे निरन्तर होते रहनेवाले देवासु र, सत्‌- 
असत्‌, दुष्प्रवृत्तियों तथा सत्‌-प्रवृत्तियोमे चलनेवाले निरच्तर संग्राम- 
का ही प्रतीकात्मक चित्रण है । 


हमारे शास्त्रकार सद्ज्ञानकों जनता-जनार्दनतक पहुंवानेमें 
घिद्धहस्त थे । उन्होंने अनेक पौराणिक कथाओका एक गूढ़ 
अर्थ भी रकखा है। यह गढ़ अर्थ विवेकशील ष्यक्ति असानीसे ४ 
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समझ सकता है और उसमें वनिहित व्यापक भाव हृदयज्भम कर 
सकता है । अनेक धामिक कथाबओंमे दो जिपक्षी पक्ष है--एक 
अनेतिक और उद्धण्ड, दूसरा पूर्ण नैतिक और अनुशासित; एक 
घामिक तो दूसरा अधाधिक; एक सुरों बर्थात्‌ देवग़भोंका तो दूसरा 
अपुरों अर्यात्‌ राक्षतोक। । इन दोनो शुभ-अशुत॒ वृत्तियोका संघर्ष 
ही रामायण तथा महाभौरतमे चित्रित हुआ है। दोनोंका भाव 
मननीय है । 

रामायणमे वाणित रीछ-वानरोकोा रामसेना तथा रावण, 
कुम्भकर्ण और भेधनाद-जैसे राक्षसोकी असुरसेना, दोनोका 
निरन्तर युद्ध और अन्तत. रामको विजय दास्तवमें हमारी भीतरी 
मनःस्थितिका ही प्रतीकात्मक चित्रण है। महामारतमें पाण्डवोका - 
पक्ष सत्य, नीति, ईमाचदारो, आस्तिकताका पक्ष है तो झूठ, कपठ, 
हिंसा, अनीति, बेईमानोका पक्ष कौरवोका है | इन दोनोके ले 
सघर्षके उपरान्त हम सत्य और दंवी-पक्षकी सफलता पाते हैं । 


अध्यात्मरामायणमे इस देवासुर-सग्रामका निरूपण अधिक 
स्पष्ट रुपसे हुआ है। भगवानृका प्रत्येक अवतार ससार गौर 
समाजमे इकट्ठ हुए पापकों नाश करने तथा पुण्य और देवत्वकी - 
स्थावनाके लिये, देवताओकी रक्षा और बसुरोंके संहां रके लिये अव- 
तरित होता है । एसा अवतार सम्थ-समयपर हममेसे अनेकोके 
अन्तःक रणमें अवृतरित होते हुए देखा मी जाता है। 


पाप और पुण्यका यह इन्द्र 
मतुष्यके भीतर पाप ओर पुण्य दोनों प्रकारके अच्छे-ब्रुरे 
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प्रबल संस्कार बीजखूपमें छिपे हुए हैं।जब हम गंदगी, झूठ, 

3 कपठ, ईर्ष्या, हिसाकी ओर झुकते हैं ओर तनिर्बलोपर अत्याचार 
करते हैं या दुसरोका शोषण करते हैं तो हमारा पशुत्व अथवा 
राक्षसत्व ही प्रबल रहता हूँ। दूसरी ओर जब हम प्रेम, न्याय, 
सत्य और विचेकसे अपनेकों सयमित रखते हैं तो हमारा देवत्व 
उभरता है। राक्षसत्व तथा देवत्व हमारे मन, मस्तिष्क और चरित्रको 
दो प्रचण्ड शक्तियाँ हैं। यह पाप और पुण्यकी प्रवृत्तियाँ हमारे 
मनके दो पक्ष हैं। दो पहलू हैं। इनमें एक तामसिक काला पहलू है 
तो दूसरा शरद-चन्द्रिकाके समान उज्ज्वल शुश्र सात्त्विक । 


हर भनुष्यमे पाप और असुरताके कुछ कुसस्कार पाये जाते 

“? हैं। कुछमे ये तत्व कुछ विशेष कालतक तीन्र रहते हैं, बादमे 
दबकर सुसस्‍्क्तत हो जाते हैं। चौरासी लाख निम्त-कोटिकी पशु 
और राक्षसत्वकी योनियोमे कई जन्मो, लाखो वर्षोतक भ्रमण 
करनेकी अवधिमे ये राक्षप्ती तत्व हमारी आत्माके चारो ओर चिपटे 
रहते हैं । अपने सचित पुण्योके अनुपातमे धीरे-धीरे वे पाशविक 
कुश्रवृत्तियाँ कम होती जाती हैं। फिर भी कुछमे ये मानव-जी ववतकमे 


># प्रबल बने रहते हैं। देवासुरसग्राम चलता रहता है। पाप और 
असत्यकी पाशविक शक्तियाँ इन्द्र मचाती मोर मसनृष्यकी शान्ति 
भग करतो रहतो हैं । 


ठथ मनृष्योंमे असुर-बृद्धि और भसुर-प्रवृत्ति बडी बलवती 
होती है। जब उसमे पाशविक प्रवृत्तिकी प्रबलता बढती है तो वे 
ऐसे-ऐसे दुष्कृत्य, पापाचार, हिसात्मक और अमादपूर्ण कार्यकर बैठते 
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हैं, जो रावण-जसे अमुरोंकी स्मृति सजग करते हैं । वे तुष्छ 
मनोविकारोके वशमें होकर मनमानेगंदे कार्य कर ब॑ ठते हैं । है 


असुर-बुद्धिका प्रकोप दो रूपोमे विशेषरूपसे देखा जाता 
है-- (१) कामवासनाक्रा अनियन्त्रित ताण्डब, (२) ,क्रोधका 
भयकर विस्फाट । इनके अतिरिक्त राक्षसोंमे मानसिक्र उत्तेजना, 
मद, ईर्ष्या, आवेश इत्यादि मतोविकारोका बड़ा निलेज्ज प्रदर्शन 
देखा जाता है। मातसिक उत्तेजना या क्षणिक आवेशमें राक्षस 
प्रवृत्तिवाले व्यक्ति ऐस अविवेकपूर्ण कार्य कर बैठते हैं, जिनके बड़े 
भयकर दृष्परिणाम निकलते हैं । 

असु२-बुद्धिवाले व्य'क्तसे समाजमे विष फंलता है, क्योकि 
उनके अनुकरणसे अन्य व्यक्तियोके भी कुप्तस्कार ही जागते और 
समग्र समाजमे फैलते है । अनैतिकताको अभिवुद्धि 'होने लगती है, 
वातावरणमे उच्छुद्धलता छा जाती हे, ग्रुण्डागर्दी ओर उद्दण्डताका 
प्रदशन बड़े पैमानेपर होने लगता है | 

आज अपने समाजमे हम जो फूट, असहयोग, अलग्राव, 
अनुदारता, शोपण, स्वार्थपरता, हिसा, छीचा-क्षपटी, सकौर्णता 
ओर अपहरणको दुष्प्रवृत्तियाँ फैलते देख रहे हैं, वह अशुरताकी “ 
कालिमा ही है । 

असुर बहुत प्रबल हैं 

असुर और देवता दोनोकी ही शकक्‍ल-सू रत मनुष्यो-जैसी होती 
है; वे अपनी आच्तरिक भावनाभोंकी विभिन्नतासे ही राक्षस थां 
देवता बनते हैं । कोघ, द्रोह, कलह और उपद्रव फैलानेवाले 


श्राप देवत्वकी शोर बढ़े ! ३४९ 


४ ऐल्वोंको असुर तत्त्व कहते हैं । जो व्यक्ति समाज या विश्व ऐसे 
स्वार्थ, कलह, हिंसा ओर विध्वसके कुत्सित तत्त्व फैलाते हैं; छल, 
कपट, दम्भ और अत्याचारमे सहायता देते हैं; ईरष्या-द्बेष गौर 
घृणाकी कालिमासे वातावरणको दूषित करते हैं--वे मनृष्यरूपमे भी 
वास्तवमे राक्षस ही हैं। उनकी आक्ृत्ति, हाथ, पाँव, मुंह, चेहरा 
या मस्तिष्क बाहरसे देखनेमें आदमी-जैसा प्रतीत होता है कितु 
वस्तुत. वे राक्षस ही हैं । उनका मन सदा वासलाफी पाशविक 
तथा राक्नसी भ्रवृत्तियोकी ओर ही दोडा क*ता है । वे कटू भाषण 
और कठटु व्यवहार करते हैं । 


आसुरो भोजन 

असुरका भोजन तामसी और राजतो होता है। उप्मे भक्षप- 
अभक्ष्यका विवेक नही होता । मास, सदिरा, अण्डे, मा।दकपद दार्थ, 
प्याज, लहसुन इत्यादि अभक्ष्य उत्तेजक १दार्थोका वे नित्य ही उपोध 
करते हैं । इस तामसी भोजनसे उनकी पशुवृत्तियाँ सदा ही उत्पर 
छायी रहता हैं । 

दुष्ट प्रकृतिका एक कारण राजसिक भोजन भी है। अधिक 
चटनी, अच।र, खट्टे , गरिष्ठ, तरह तरहको वनस्पतिसे बनी मिठाइयाँ, 
हीग, लाल भिचे, प्याज, लहसुन, मास, अडे, मछली, चाय, गाँजा, 
भांग, चरस, अफीम, शराब, चण्डू, वीड़ी, पान, सिगरेट, तम्बाक 
सोडा, लेमन इत्यादि सब उत्तजक खाद्य पदार्थ राजसिक हैं । 
मनृष्यकी उत्तेजना और वासनाको अ्रदीप्त करनेवाले हैं । 

तामसी आहार इससे भी गिरा हुआ होता है। इसमे बासी--जूंडे 
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रसहीन, दुर्गन्धित, गले हुए, अधिक तेल और घीसे बने हुए 
पदार्थ, मांस-मदिरा तथा नशेकी चौजोंके विशेष प्रयोग सम्मिलित हैं । 
इस सभी पदार्थ के सेवचसे मनुष्य क्रोधी, वासनाप्रिय, अधर्मी, हिसक, 


लालची, आलसी और पापी हो जाता है। ऐसे राक्षती आहारसे 
मन लालची, कामी, क्रोधी और उत्तेजक रहता है। 


आसुरो प्रवृत्तियाँ 


मनृष्यमे जो निकृष्ट भाव है, वही उसका असुरभाव है। यह 
गुप्तलपसे उसके गुप्त मतमे रहता है तथा नाता घिनौने, अश्लील, 
गिरे हुए कुत्सित रूपोमे प्रकट होता है । 

आज हम समाजमे भिन्न-भिन्न प्रकारकी अश्लीलता, नशेवाजी, 
बेईमानी ओर बुराइयाँ देख रहे हैं ; लोग तनिक-तनिक-सी बातके 
लिये अशान्त, उत्तेजित और उपद्रवी हो उठते हैं॥ जरा-सी बात- 
पर इतराते हैं । वाली-गलौज और झगडा करते हैं। आवेश और 
उत्तेजनामे आकर मार-पीट कर बैठते है। भात्महत्याएँ प्राय ऐसी 
ही उद्विग्न अवस्थामे होती हैं ।ये सव आवेशकी भयंकर प्रतिक्रियाएँ 
हैं। आज हम प्रतिदिव आत्महत्याओके, मारपीट, मुकदमेबाजी- 
के दुखद समाचार पढते रहते है, छोटी-छोटी वाते विंकराल रूप 
घारण कर रही हैं । राजनीति दलवन्दीका अखाड़ा बन गयी है। 

आज रोग, शोक और चिन्ताएँ बडी भारी सख्यामे दिखायी 
देती हैं । हृदयके रोयोसे बहुतसे लोग जवानीमें मर रहें हैं। हृदय- 
रोगोका एक प्रमुख कारण मनृष्यका निरन्तर चिन्तित रहना है। 
गाँवोकी अपेक्षा शहरोमे मानसिक बुराइयाँ अधिक हैं । फालतू 
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सोचते-सोचते लोगोंको पागलपन अधिक होता है । क्रोध और ईर््या- 
का उन्माद बुरी तरह देखा जा रहा है। 


यह कलह भर संघर्ष बढ़ानेवाली वृत्ति ही आसुरी प्रवृत्ति 
है । यही हमारे ग्रुप्त मनमे बैठी हुई राक्षसी वृत्ति है । जबतक इस 
असुरताकी एक भी चिनगारी मौजूद है, तबतक सुख, शान्ति और 
संतुलन मिलना कठिन है। आसुरी प्रवृत्तियाँ ही घरेलू झगड़े, लबी 
बीमारी, दुव्यंवहार, गैर कानूती गरम, सामाजिक कलडू, अपमान' 
गरीबी, प्रतिशोध और उन्माद-जैसी दु खद बीमारियोके कारण है, 
दुविचार हो असुरत्व है। वासना प्रत्यक्ष, विष है। 


हम देवत्वकी ओर बढ़ें 

संसारमें जितने मनृष्यरूपी जीव है, उन्हे हभ गुण, कर्म 
ओर स्वभावके अनुसार तीन वर्गोमे विभाजित करते हैं--(१) देवता, 
(२) मनृष्य और (३) राक्षस । इन तीनोका रग-रूप मनृष्य-जेसा 
ही होता है, पर इनके गुण, कर्म और स्वभाव पृथक्‌-पृथक होते हैं। 
राक्षस वे हैं जो विचार, जीवन, लक्ष्य और भोजन इत्यादिकी द्ष्टि- 
से गिरे हुए हैं। वे माप्त-भक्षण करते है, दीन-हीन उत्तेजक 
 वासलापूर्ण विचार रखते है, दृष्टिकोण भो त्रटिपूर्ण रखते हैं। राक्षस 
सदा अपना ही सकुचित स्वार्थ देखता है। 'मैं सब कुछ ले ल। 

उस हर भ्रकारका लाभ रहे, वासनाओ और इच्छाओकी के 
तृप्ति होती रहे, दुसरेसे कोई प्रयोजन नही है यह सार बार 
राक्षसवृत्तिके व्यक्तिकी होतो है । यह दृष्टिकोण नित्ान्त अथुद्ध है। 
नदुत्प वह है जो हानि-लाभ, उदार-अनुदार, अपना और 
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पराया, स्व तथा पर--इन दोनों पक्षोंक्रों देखता है । जहाँ वह एक 
ओर प्रेम और उदारताकी भावनाएँ मनमे पालता है, वहाँ दूसरी ओर : 
ईर्ष्या, द्वेष और घ॒णा इत्यादिका भी अनुभव करता है। मनुष्य 
कमजोरियोका पुतला है। वह हानि-लाभ देखता है मौर तात्कालिक 
लाभके वशीभृत हो प्रायः गलती कर बैठता है । उसक। स्वार्थ 
उससे कुछ-का-कुछ करा देता हैँ । भशुद्ध दृष्टिकाण होने मनुष्यके 
विचार ओर कार्य अति अनर्थ॑पृर्ण हो जात है। मनुष्य सासारिकताके 
तीचे स्तरपर ही विचरण करते रहते है। घर-परिवा रकी सासारिक 
और आधिक समस्याओमे ही जोवन-जेसे बहुमूल्य देवी वरदानको 
नष्ट कर देते हैं । 


देवभाव महान्‌ है 


देवभाव ही सर्वोत्कृष्ट स्थिति है । देवभावको घारण करनेसे 
मनुष्य धन्य हो जाता है । सस्तारमे जो स्थिति कल्पनाद्वा रा शुद्ध और 
अमरत्व देनेवाली समझी गयी है, वह देव-भावमें समाविष्ट हूँ । 

देवभावनामे ईश्वरत्वकी पवित्रता हैं । हमारी आदर्शकोी 
कल्पनामे ईश्वर सर्वोच्च उच्च शक्तिप्रोका पुञ्ज है | मनुष्यमे जितने 
उच्च गुण हैं-प्रेम, दया, करुणा, मैत्री, सहानुभूति, साहस, वैर्य, 
उदा रता-उत् सभीका आदिख्रोत ईश्वर है । देवता उसीवा अश हैं । 
देवत्व ईश्वरीय शक्तिका तेज और दँवी विश्वतिका पवित्रतम बंश है । 

देवत्वकी भावना अम रताकी भावता है। देवता इस हाइ-मांसके 
क्षणभगुर शरीरको कोई महत्व नही देने । यह पार्थिव शरीद 
अल्पकालमे हो नष्ट हो जानेवाला है | शरीरका जन्म होता है 
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| वह बढ़ता है, किंतु जल्दी ही नष्ट भी होता है, पर आत्मा 
अजर-अम र-शाश्वत है। ईश्वरका अंथ है। देवत्वकी भावना आत्माके 
महत््वकी भावना है । अपनेको अविनाशी आत्मा मान लेनेसे, आत्म- 
साक्षात्कार कर लेनेसे शरीरको मृत्युके कष्ठोका अनुभव चही होता। 
अपनेको देवता माननेवाला मनुष्य सदा आत्मदृष्टिसे ही देखता है । 
वह सदा यही मानत! है कि मैं आत्मा हूँ । मेरा वास्तविक स्वरूप 
अविनाशी, अविच्छिन्न, अभेय्य, अशेष है ॥ मेरी आत्माका किसी भी 
प्रकार क्षय नही हो सकता । 
देवत्वकी उठच मतोभूमिमे निवास करनेवाला मनुष्य यह मानता 
है कि वह अदर-बाहरसे पवित्र है, शुद्ध है। असुरता या दानवत्वका 
कोई भो आक्रपण उसपर नही हो सकता । 
देवत्वकी क्‍या नीति है ? 
देवत्वकी आराघना करनेवाला तुच्छ सांसारिक दृष्टिकोण त्याग- 
कर सब कुछ उच्च परमार्थके दृष्टिकोणसे देखता है । वह शुद्ध 
सात्विकताकों अपने मत, वचन और कर्मसे अयनाता है। क्षणिक 
9 सुखो, सासारिक आकर्षणो और भौतिक प्रलोभनोमे उसे कोई रुचि 
नही होतो । वह उच्च उच्च गुणींको घारण और उत्तरोत्तर विकसित 
करता है, जिचसे लोकोपकार होता है । 
समस्त सत्त प्रवत्तियोंका केन्द्र 
देवत्वका भाव द्वी मनुष्यकी समस्त सत्प्रवत्तियौंका केन्द्र एवं 


समस्त ईश्वरीय दिव्य शक्तियोका उदगमस्थल हैं ॥ जीवकी 


आस्तरिक अभिलाबा यही होती हूँ कि वह 
बाबर होती हूँ ह स्वयं समुन्नत होता हुआ 
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अन्तत, ईश्वरमें ही विलीन हो जाय । हमारी आत्मा परमात्माका + 
ही तो रूप हैं । सत्‌-चित्‌-आनन्दस्वरूप आत्माके गुणोंका विकास 
करते हुए हम अपनी आध्यात्मिक उन्नतिकी योजक्षा तैयार कर 
सकते हैं । 


वास्तवमे हम आत्माके दिध्य गुणोंका जितवा चिन्तत और 
मनन करते हैं, उतने उन देवपुरुषोके सत्संगमें रहते हैं जो अपनी 
आध्यात्मिक उन्नतिके कारण उच्चतम स्थितिमें पहुँचे हैं, उतवा ही 
ईश्वरके निकट पहुँचते हैं। मनृष्यके जीवनका चरम लक्ष्य ही 
परमात्माके रूपमें विक्रत्तित हो जाना हुँ | हमारी शुभ प्रवृत्तियाँ 
ईएवं जय गुणोका विकास करनेवाली हैं । ु हर 


आपसे देवत्व छिपा हुआ है ! 

निश्चय मानिये आपके इस सुर-दुलेभ शरीरमे देवत्वकी छाया 
मौजूद है । यह योनि असख्य योनियोमे मारे-मारे फिरनेके पश्चात्‌ 
आपको प्राप्त हुई है । इस शरीरमें आये हुए जीवको एक छलांग 
मारनेकी जहूगत है । इस प्रयत्वद्वारा वह ईश्वरत्वकी जिम्मेदारी 
निभानेके योग्य बन सकता है । ह॒ 

देवी प्रवृत्तियोवाले ऐसे अनेक महापुरुष हुए हैं जो आज 
भी प्रकाश-स्तम्भ हैं। शिवि, दघीचि, हरिशएचन्द्र, मोरघ्वज, प्रल्लाद, 
बुद्ध, गाँधी आदि मनृष्यकी देह पाकर भी देवता ही थे। उनकी 
मृत्यु कमी नही हो सकती । ये अमर पुरुष सदा देवकोठिमे ही 
गिने जायेंगे । ये सदा मानवताको उच्चतम ज्ञान, भक्ति, सेवा, 
त्याग, उदारताका सदेश देते रहेगे । 


श्राप देवत्वकी झोर बढ़ें ! ३५५ 
आह्तिक भातर 


ईएव रमें अखण्ड विश्वास, ईश्वरीय सत्ताके प्रति श्रद्धाभाव इस 
ससाररूपी सागरको पार करनेके लिये नौकाकी तरह सुदृढ़ आधार 
है । देवी भावना आस्तिकतावर ही आधारित आध्यात्मिक प्रक्रिया 
है । संसारमे विजयी वही होता है, जो भौतिक आधारोके बतिरिक्त 
ईएबरकी सत्ता और आध्यात्मिक सहायतामें भी विश्वास रखता है। 
आधप्तिक भाव एक आधार है। ईश्वरीय शक्तियोमे विश्वासके भरोसे 
संसारके बड़े-बड़े कष्ट दूर होते हैं । 
एक विद्वानके शब्दोंमें हम कहेगे, 'प्राय. सभी घंमोमि ईश्वरकी 
€ सर्वव्यापक, परम शक्तिमान सत्ताको अपनी श्रद्धा और विश्वासका 
आधार बनाया गया है | जब्र मनष्य ईश्वरकों व्यापक शक्तिशाली 
सत्तासे अपने बापको जुड़ा हुआ पाता हैं तो उसकी शक्ति इतनी प्रबल 
हो जाती हैँ कि वह मनके समस्त दन्द्र, सासारिक क्लेश, भोतिक 
परेशानियोमे रहकर भो सतुलित होकर आगे बढता है । 

“ईश्वरपर दृढ़ विश्वास और अटल आश्था मनुष्यको म'नसिक 
संतुलन भौर शक्तिप्रदान करती है ॥ 

'अपनेको ईश्वरीय सत्तासे संयुक्त करनेके लिये शरणागति, 
आत्म-निवेदन एवं प्रा्थंनाओंकों घमेंका रचनात्मक रूप माता गया 
हैं । चिन्तन, मनत, घारणा, घ्यान, समाधि आादि प्रक्रियाओंका 
आयोजन ईश्वरोय सत्तासे एकौभूत होनेके लिये, शक्तिप्रेरणा पानेके 
लिये, मानसिक सतुलन प्राप्त करनेके लिये हुआ हैँ ( 


उपर्युक्त शब्दोमे आस्तिक भावका महत्त्व स्पष्ट होता हुँ । 


ध् 
>ट 


३५६ मह॒कते जीवन-फूल 


आप्तिक भातकों विकसितकर मनृष्य आध्यात्मिक संसारकी सर्वोच्चि 
शक्तियोंसे तादात्म्प प्राप्त करता है। व्यर्थके क्षुद्र सांसारिक झझटोंसे 
बचकर अत्तर्मुखी होता है । 


इसी भावपर हमारा सनातनधर्म टिका है। प्राथनाके माध्य मसे 
हम इस शक्ति-भण्डारसे अपना निकट सम्पर्क स्थापितकर लाभ 
उठाते हैं ॥ ईश्वर-पूजन कर लेनेके उपरान्त हम मनमें असीम 
शान्ति ओर तृप्तिका अनुभव करते हैं । मनका समस्त तनाव दूर 
हो जात। है ' ससारके सब महान्‌ विचारकोने आस्तिकताको अपनाने- 
पर बल दिया हैं| आप भो इसे धारण करें और दैवी-भाववासे लाभ 
उठावें । 


अंद्धाभाव 


ईश्वरके नाता रूप हैं। देवताओं के रूपमें नाना मूर्तियाँ और 
अनेक चित्र हैं, भगवानके असंख्य मन्दिर हैं। इन सूर्तियों और इन 
चित्रोमें, इन मन्दिरोंमें श्रद्धाका भाव जगानेसे ही भगवान्‌का निवास 
होता है | श्रद्धा-जैसे उच्च भावमें ही ईश्वरकां अम्तित्व है । भावमें 
ही भगवान्‌ हैं । हम पूर्ण श्रद्धापू्वंक जिम मूतिमे भगवानकी प्रतिष्ठा 
करते हैं, वही उनके दर्शन होते हैं। विश्वासके एक ही कैन्द्र- 
बिन्दुके चारों ओर एकत्र होना श्रद्धा है ॥ 
एक प्रसिद्ध विचारकके शब्दोमे, 'ईश्वर-विश्वासके लिये श्रद्धाका 
हत्त्वपूर्ण स्थान हैं । भौतिक जीवन तथा शारीरिक क्षेत्रमे प्रेंमकी 
सीमा होती है। जब यही प्रेम आस्तरिक अथवा आत्तमिक क्षेत्रमें 
काम करने लगता हुँ तो उसे श्रद्धा कहते हैं ॥ 


झाप देवत्वकी झोर घढ़ें ! ३५७ 


श्रद्धाके माध्यमसे ही उस विराद ईश्वरकी अनुभूति सम्भव 

3 है। श्रद्धा समस्त जीवन-नैयाके चप्पू ईश्वरके हांथोमे सौंप देती है ॥ 

जिसका जीवन प्रभुके हाथोंमे है, उसे क्या भय ! णो प्रभुका 

हाथ पकड़ लेता है, वह विर्भय हो जाता है। उसके सम्पूर्ण 
जीवनमे प्रभुका प्रकाश भर जाता है । 


श्रद्धा हमारे जीवनको एक ऐसे सुदृढ विश्वाससे भर देती हैँ; 
जो सदा, हमारे साथ रहता है और कवचुकी तरह सहायता करता 
, चलता है । श्रद्धासे ही परमात्म-तत्त्वसे मेल सम्भव, है .। ईश्वरमें 
: विश्वासकर हम अपने दैवी गुणोको खोलते हैं और ,क्षृद्र, असुरता) 
हि ओऔर-'पशुत्वसे,ऊँचे उठते हैं ॥ .. । 52 «ओर 
““ '+'देवताओंके' ये गुण' आप विकसित करे-- ' 
3 8 १, सेत्यका भाव गा 
देवभावको जाग्रत्‌ करनेके लिये प्रथम स्थाव संत्येंकां है 
: सत्य ईश्वेरकां रूप है, असत्यं असुरत्व है। देव-पुरष' घदा >सत्यको 
ही ढूंढते और ग्रहण करते हैं। सदा सच बोलते हैं, सत्यको ही 
_ जीवनयात्रार्का आधार बचाते हैं, झूंठकों पास भी फटकने नही देते 
महर्षि वेदव्यासने सत्यको देवी गरुणोंमे सर्वप्रथम स्थान दिया है। 
वे लिखते हूँ कि सत्यमे सब उच्च देवी तत्त्व शामिल | हैं। सत्य 
, न्याय होता है। सत्यमें प्रेम-निहित है | सत्यमे भाहिसा और अस्तेय 
आदिका समावेश हो जाता है। महात्मा गाँधो तो सत्यके इतने 
पुजारी थे कि प्राय: कहा करते थे, 'सत्यको जान लेनेके बाद कुछ 
बाकी वही रह जाता । भजा सूर्यके प्रकाशकों किसे बताना पड़ता 


हेध्८ म्रहकते जीवन-फूल 


है।' सत्य स्वयं प्रकार्शभान है ओर स्वयसिद्ध हैं| मनुष्यका उद्धार, 
इसीमे है कि वह सत्यके विविध रूपॉक! +4च्छा त«ह जान ले रो | 
रोजानाकी जिदगीमे उत।रनेकी भरप्र कोशिश करे। देवत्वकी ओर 
अठढनेका यह सबसे अच्छा उपाय है। 


अत्य देवी भावनाका अड्भ है । 'सत्य' शब्दका उच्चारण करते 
/हो जिद्दाक! बडी शान्ति मिलती है, विचार करते ही मस्तिष्क शीतल 
“हो जाता है, हृदयदड्भम करनेसे कलेजा ठडक अनुभव कश्ता है। 
झूठके मायावी प्रपञ्चोमे उलझ्कर ईश्वरका अमर राजकुमार-यह्‌ 
मनुष्य--मानवतासे पतित होकर पशु हो गया है--सत्यकौ अग्हेलना 
करनेका अभिशाप भगत रहा है । प्रमुकी त्रिगुणमयी लीज्षामें सर्वेत्र 
सत्य ही है । जीवनके कण-कणकी एक ही प्यास है--सत्य + 
“हमारा जीवन इसलिये है कि अखिल सत्य-तत्वमे बिचरण करते हुए 
#प अमृतका पान करें। 
श्रुति कहती है 'असतो मा सदृगभय” असत्यसे हम सत्यकी 
नओर चलें । हमारे जीवनका सारा कार्यक्रम, सारी सफलता, सारा 
उद्देश्य जिस एक शब्दमें छिपा हुआ है--वह सत्य दूँ । भर 
बन्धुओ ! असत्य, झूठ, कपट, मिथ्याचारके सब कप छोड़कर 
सत्यकी ओर चलिये। 
जैसे गायका बछढ़ा गोमाताके स्तनोंका पान करता हुआ दूध 
ही प्राप्त करता है, वैसे चारों वेदोंका अनुशीलय करनेपर सत्यरूपी 
डूधसे बढकर पवित्र कोई दूधरी चौज कही नहीं मिलती । 
स्वगंसुखकी सीढ़ी सत्य हूँ, जैसे सागंरकों पार करनेके लिये पोत। 


'आप देवत्वकी-ओर बढ़ें ! ब्जश्€ 


चेदोंमें सत्यका ही प्रतिपादन' है-।.परम,फल वत्य-ही' कहा -है । तप, 
धर्म और सयम--ये सब सत्यमे, ही प्रतिष्ठित हैं ॥ . 
कर २. न्‍्यायका भाव. , क 

मनृष्योके अंदर छिप्रे हुए पशुत्व और राक्षसत्वके- कारण ही 
सिन्न- भिन्न प्रकारके अन्यायकौ. सूषष्ट डोती है। एक मनुष्य दूसरे- 
पर इस्ष राक्षसत्वके कारण ही अत्याचार करता है । 

अन्याय आन्तरिक अन्धकारसे उत्पन्न दह्ोता है। पशुकोी न्याय 
ओर अन्यायका कोई विवेक नहीं होता। हमारे समाजमें इस जधमता- 
के कारण ही घर-परिवार, बिशदर्री, जाति, संध्याओंमें अन्याव 
फेले हुए हैं। मूर्ख बलवानू, समझदार निर्बलपर मनमानी कर रहे 

० हैं। इस पशुत्वका निवारण तभी हो सकता है, जब हम हर प्रकारसे 
 स्याय नामक देवी-भावकों घारण करें । 

अन्याय पाप और अधर्मसे उत्पन्न होता है। कमजोरी होने- 
से दूसरेको जन्याय करनेका बढ़ावा मिनता है । संसारमें नड़े-बढ़े 
हिसक पश्‌ मौजूद हैं, पर हमारी बढ़ी हुई शक्ति होनेसे वे हमप्रर 
हावी नही हो पाते । अतः हमें सशक्त बनकर अन्यायका निवारण 
करना चाहिये। सलारसे अन्याय दूर करनेके लिये मानसिक, 
_आध्िक और शारीरिक बलका संग्रह कीजिये | ससारसे पाप, अन्याय, 
अधमेंको दूर करनेके लिये स्वव भगवान्‌कों बार-बार अवतार लेना 
पड़ता है--यह सदा याद रक्‍खें । 

यदि आपको दूसरे सताते हैं, आपपर अन्याय करते हैं, तो 


आप बलवान बननेका कार्य प्रारम्भ कद दीजिये 4 मत सोचिये रि 
आप साघधनहीन या अकेले हैं । 


झ६० सहुकते लीवन-्फूज 


साथ ही, सबल होनेपर दूसरोंपर अन्याय करनेकी बात कभी... 
मत सोचिये । अघमम या पापसे सशक्त या सम्पत्तिशाली बननेकौ 
अपेक्षा पह उत्तम है कि आप श्रेष्ठ आचरणसे न्‍्यायका पालन करते 
चलें । सावार्य, किसीपर अन्यायका हाथ कभी न उठे। ।' 

न्‍्यायका पक्ष ही बन्ततः विजयी होता है । न्याय ही धर्म है !' 


३, उदारताका भाव 


- ' उदारता एक दैवी गुण है। देवताओंका स्वभाव सदा उदार 
होता है । है जाति-पाँति, वर्ण, श्थिति या सुन्दर-असुन्दरका विवेक 
किये बिचा सवको एकभावसे सहायता और सहयोग, देते है 
घंकुचितता उनके पास फटक घही सकती। ' हि 
सकुचितता हमारी आंत्माका गुण घहीं है। आत्मा उदार है ।' 

' उसमें कोई सीमा-बन्धन नही है । जंब हम आत्म मावसे- देखते हैं 
तो सब जीव अपने ' ही अपने चजर बाते हैँ। जब हम अपनेको 
आत्माके भावसे देखते हैं तो सबको परमात्माका अश माननेके 
कारण झपलों ही मित्र, सुहृदू, परिवारका सदस्य और भाई-वन्घु पाते 
हुं ।'सबमें एक हो आत्माका अस्तित्व पाते हैं। इस दृष्टिसे आंतरिक“ 

ऐक्य, प्रेम ओर सहयोग सब उदारता चामक महान्‌ गृणमे ही आ 
जाते हैं। जो घ्यापक दृष्टिस उदारताको घारण करता है, उसके 
ललिये समस्त विश्व ही अपना है, एककी हानि सबकी हानि है, एक- 
का लाभ सवका लाभ है ॥ उदारतासे हम सामूहिक उन्नतिमें प्रयत्न- 
कील होते दें । 

दैदी भावसे एकताका तकाजा है कि आप अपनेको शरीर नहीं 


के 


झाप वेवस्वको ओर बढ़ ! ३६१ 


वआत्मा मानकर चलें और उब गुषों-सत्य, न्याय, प्रेम, विवेक, 
अउद्दारता इत्यादिकों घारण करें, जो आपकी असली सम्पत्ति है। 
अपने अन्त.करणका अध्ययन कीजिये और मालूम कीजिये 
'कि ऐसे कितने तुच्छ कार्य हैं, जो आत्मा-जैसे शुद्ध सात्विक तत्त्वके 
अनुकन नही हैं । ' 
अन्तरात्मा स्त्रीकार करे, वही करना चाहिये। जो काये आात्माके 
यौ रवके अनुकल नही हैं, उन्हे भाजसे ही छोड़ना प्रारम्भ कर दोजिये। 


आपकी आत्मा सत्य और असत्य, उचित और अनुचित, भले" 
और बुरेका निर्णय करनेवाली देवी कसौटी है ।॥ उलक्षवके समय 
वही दूधका दूध और पानीका पानौ कर देती है। जिस विचार या :' 
#कायके करनेमे आपको अंदरसे आनन्द, प्रसन्नता या गवंका अनुभव 
होता है, उसे विकसित करनेमें कदापि विलम्ब मत कौजिये, चाहे 
अत्यक्ष रूपमे ममी मापको कोई सांसारिक घाटा दिखायी देता हो --- 
यही आत्मज्ञानका सीधा मा है ॥ 5 जे ह 5, 
'मेरे जीवन तथा कार्योंमें देवी तत्त्व अवश्य. प्रकट होगा। मैं 
आपने जीवनको निखार रहा हूँ गौर इस प्रकार ईश्वरत्वके, पास था 
- “रहा हूँ । यह विचार दुढतापुवंक जमाइये। 
हमारी आत्मा ईश्वरका प्रतिविम्ब है ! वस्तुतः उसमें वह दिव्य 
शक्ति है, जिप्तके प्रमावसे दिव्य बुद्धि प्रेरित होरी है। इस आत्वाकों 
समझना, उसके गृंणोंको विकसित करवा, आदेशोंक्ा पालन करवा 
हुधारा चरम लक्ष्य होवा चाहियें। । कं, 


,7(0७)--- 


लंबी 


दया, क्षमा और दण्डका यथार्थ " 
उपयोग सीखिये 


भारतीय सस्क्ृतिर्में मनृष्यके बल्याणके अनेक विधान हैं ॥ 
हिंदू धर्मके ऋषि-मुनियोंने मानवजीवनके प्रत्येक पहलुपर 
गम्भी रतासे विचारकर शास्त्रोंकी परम्पराएँ निश्चित की हैं । हमारी 
झंस्कृति अधमसे अधम भौर पतितसे पतितके उद्धार और 
कल्याणकी कामनासे परिपूर्ण है। चाहे कोई कितना ही क्यो घ 
गिर गया हो, समाजने उसे कितना ही पतित क्‍यों न मान लिया 
हो, उसके लिये भी हिंदूधघ्म नयी अ'शा और चये उत्साहका “ 
भाह्वादकारी संदेश लिये हुए है! । दया, क्षमा और दण्ड-इन 
तौनोके उचित उपयोगसे ही' यह सम्भव होता है ॥। अत. इमका 
मर्म ठोक प्रकारसे समझ लेना चाहिये । 

दया आपका मनष्योत्तितः घम्में है । जो; कष्टमे «है, 
सहायताके लिये कराह रहा है, वह आपकी दयाक़ा पात्र है-। 
जो आपसे दुबेल हैं, कम आयुके हैं, गिरी हुईं स्थितिमे हैं, : , 
उनपर निश्चय ही दया करनी चाहिये | दया आपका कत्तंव्य _ 
है । दूसरोकी सेवा करना ही अपनी सेवा करना है। (एर्ण 
मनुष्यरव केवल साहस ओर वीरत्तासे ही नही बनता, उसम दया- 
जैसे कोमल भावकी बहुत्त आवश्यकता है ॥ 

दया हो वह दिश्य गण है, जिसके द्वारा ईश्वर आपसे अपने 
बन्घुलोंकी सहायता चाहता है । रोगियोंका रोग दुर करने 


दया, क्षमा और दण्डका यशार्थ उपयोग सीखियि. ३६३१ 


दरिद्रको दारिद्रथमे उबारने, दुखियोका दुख दूर करने और 


उ्नानवताकी रक्षाके लिये दया एक महत्त्वपूर्ण सदगण है। इसे: 


घारण करनेका प्रयत्त करना चाहिये । आपकी दयाका दाय राः 
बढ़ता रहना चाहिये । उप्तमे मनुष्य हूं! नहीं, पशु-पक्षी-कीट-- 
पत॒ग इत्यादि भी सम्मिलित रहे। 


' लेकिन दयाकी भी एक मर्यादा है।जो व्यक्ति एक बार 
या दो बार आपकी दयासे लाभ उठाकर ऊँचा नहीं उठता 
मा उन्नति नहीं करता, वह मनृष्य नही, पत्थर है। हम आज 
समाजमें देखते हैं कि अनेक भिखारियोने दयाकों आडमे भिक्षा- 
वृत्तिको एक पेशा बना लिया है। यह दयाका अनुचित उपयोग 


“है । इसी प्रकारके और भी जन्य अनेक उदाहरण मिल जायेंगे,. 


जिनसे बचना होगा। 


क्षमा हमारी दयाका एक भौर अज्भ है | जो हमारे 
साथ दुव्येवह/र करता है या अपकार, हानि, कष्टका साधन 
बनता है, उसे सपमें सब्वा पश्चात्ताप उदय होनेपर क्षमा 
कर देना चाहिये। प्राय, अनेक दुष्ट क्षमा किये जानेपर गलत 
मार्गस बचकर उद्नतिके मार्गपर चलने लगते हैं। मानव-जीबनः 
बहुमूल्म है। अत. एक दो बार कसू रवारको भी क्षम। देकर उसकौ 
ठन्नतिका साधन उपस्थित करना चाहिये । हमारे समाजमे आजा 


अनेक अपेक्षित जातियाँ, दुखी, पिछड़े हुए मानव पड़े हुए हैं, जोा 
हमारी दया घाहते हैं। 


ससाज मनृष्योके समूह हैं । इसमे आगे-आगे घलते और- 
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पिछड़े हुए सभी प्रकारके सदस्य हैं। प्रेम तथा दयाका पारस्परिक 
व्यवहार कायम रहनेठे ही हमारा समेज ठीक स्त॒रपर रह सकेगा । 
खहकार मनुष्यको आ।त्माका घर्म है। क्षमा करनेसे मनृष्यको 
सुधारका एक नवीन अवसर प्राप्त होता है। 


दण्ड हमारी ससल्कृतिको अन्तिम सीमा है। दुष्ठका दमव 
होना चाहिये । यदि लोककल्याणके लिये दुष्ठकों वीतिका 
साधारण तियम भड्भ करके भो दण्ड देना पड़े, तब भी वह त्वाज्य 
नही है | मर्मादापुरुषोत्तम श्रीरामत्रद्धजीको छुलसे बालोका वघ 
करना पड़ा था। बाली दुष्ट था, उचित-अनुचितका विवेक खो 
बैठा था और वासंनाजन्य अत्याचारोसे प्रजा काँप उठी थी। सामने 
आकर उससे युद्ध करनेवाला और उसे मार डालनेवाला कोई 
भी व था। सामने आकर युद्ध करनेवालेकी आधघो शर्ति स्व 
चालीमें आ जातो थी । इसलिये श्रीरामचरन्द्रजीने उसके सामने व 
आकर वृक्षोके पीछेसे उसका वध किया था । राष्ट्रहितकी 
दृष्टिसे यह उचित था। यद्यपि साधारण युद्धके नियम भज़ू करके 
यह कार्य हुआ था। दृष्टको दण्ड दिया ही गया, चाहे वह जिस 


ही हो। 


इसी प्रकार कौरव-पाण्डव-युद्धमें.. कुलगुरु द्रोणाचार्यते 
पाण्डवोकी सेनाका बडा सहार किया | पाण्डव यह देखकर वड़े 
डरे । यदि कौरव जीत जाते, तो भारतमें अनीति बौर बत्याचारकी 
चोलबाला हो जाता । बत श्रीकृष्णजीने अश्वत्थामा नाम एक 
हाथीको मरवां दिया । द्रोणाचायके पुजका नाम भी अश्वत्थामा 


श्् 
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था। युद्धमें जब द्रोणने श्रीकृष्णे मुखसे सुना कि अश्वत्यामा 
भारा गया, तो वे घबरा गये । इसी अवसरपर उनको 
मार डाला गया । छलसे द्रोण न मारे जाते, तो कौरव जीत जाते 
और अनी तिकी विजय हो जाती । ' 


बिहारस्मे जरासध नामक एक अत्यधिक अत्याचारी राजा 
राज्य करता था। उसने छोटे-छोटे ८० राजाओंके राज्योंको छीन लिया 
था और बहुत-से .राजाओकी स्त्रियोको हरकर अपने महलोमे रखे 
हुए' था। दुष्ट जरासधके पास शक्ति बहुत थी और उससे 
मुंकाबिला करनेकी साम्रथ्यं किसीमे न थी। इसलिये श्रीकृष्णजीने 
अर्जुत और भीमके साथ स्वय ब्राह्मणवेष बनाकर जरासधके 
अन्त पुरमे पहुँच वहाँ अपने-आपको ब्राह्मण कहा भौर उसीके 
महलोमें भीमसे जरासधका मल्लयुद्ध कराकर उसका वध कराया 
धा । इसी प्रकार कर्णने छलसे अर्जुनके पुत्रको मारा तो श्रीकृष्णने 
उसका भी बदला लिया था। 


इस प्रकार समय-समयपर संसारसे अत्याचार भौर दुष्टताके 
निवारण तथा सानवके सत्य, प्रेम, न्‍्यायकी रक्षाके लिये भारतीय 
सस्क्ृतिमे दण्डका विधान रहा है । छलसे, फटनीतिसे या 
छिपकर भी दुृष्टको राष्ट्र और धमंके हितके लिये दण्ड देनेमे अध मं 
नही है । अनेक दृष्टोको, अनेक राक्षप्तोको इसी प्रकार ,दण्ड 
(दमन ) दिये गये और उसीके फलस्वरूप हमारी सस्कृति आज 
जीवित है । 'शठे शाठय समाचरेत्‌'की भनौतिके पालनके 
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कारण ही हमारी सस्कृति आजकरे उच्च गौरवशाली पदप र आसीन है। 


दया, क्षमा और दण्ड--तीनोंका विवेकपूर्ण उपयोग ही मानव- 
जीवनमे प्रधृक्त होना नाहिये। प्रयोगमे बडी बृद्धिमत्ताकी आवश्यकता 
है । जो निर्वेल हूँ, पीडित हैं, आपकी प्रेरणा चाहते हैं, उन्हें 
दयाकर क्षमा कर देना ही धर्म है। जिस प्रकार ईश्वरके नियम 
ओर दया सबके लिये हैं, उसी प्रकार आपकी दया और क्षमा 
मनुष्यमात्रके लिये होनी चाहिये | मापकी क्षमसे हो सकता है, वे 
जीवनका नवीन मार्ग अपना लें और उच्च उद्देश्यपूर्ण जीवन व्यतीत 
करने लगें। चाहे आप किसी देशमे, किसो नगर, ग्राम या परिध्यितिमें 
हों, यदि आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है, जो आपकी दयसे 
ऊँचा उठ सकता है, तो उसके पुराने दोषोंको क्षमा कीजिये । 
क्षमामाव स्वेय. आपके हृदयमे भी शान्ति और सहुलन उत्पन्न 
करनेवाला है, आनन्ददायक्र शुभ भाव है, आध्यात्मिक सुखकों 
वृद्धि करनेवाला है। जिसे अक्षय सुख चाहिये उसे शत्रु त्रा तथा ईर्ष्या- 


इंप-भावसे मुक्त रहना चाहिये । क्षमा और दया आपको इन 
दुप्ट भावोसे मुक्त कर दंगे । 


रे 


दण्डका प्रयोग बहुत ही सोच-समझकर कीजिये। सावध/न 
व्यक्ति गत देपवश किसीपर अन्याय करना एक प्रका रकी ऐसी दुधारी 


तलवार है, जो निबेलको तो घायल करतो ही है, सबलकों भी 
गछ्ता नही छोडती ॥ 
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आत्मसंयमसे मनुष्य देवता बनता है 


भारतीय संल्‍्कृतिके अनुसार ध्यक्तिका दृष्टिकोण ऊेचा रहना 
चाहिये । हमारे यहाँ अन्तरात्माको प्रधानता दी गयो है । दिंदू 
तत्वदर्शियोंने संस।रके व्यवहार , वस्तु शो ओर व्यक्तिगत जीव न-या पव- 
के ढग और मूलभूत सिद्धान्तीपर पारसाथिक दृष्टिकोणसे विचार 
किया है। क्ष॒द्र सासारिक सुखोपभोगसे ऊँचा उठकर, वापनाजन्य 
इन्द्रियसम्बन्धी साधारण सुखोसे ऊपर उठकर आत्म-भाव विकसित 
कर पारमाधिक रूपसे जीवन-यापनको प्रघानता दी गयी है ॥ 
नतिकताकी रक्षाको दुष्टिमे रखकर हमारे यहाँ मान्यताएँ निर्धारित 
की गयी हैं । 


भारतीय ऋषियोने खोज की थी कि मनुष्यकी चिरन्तन 
अभिलाषा, सुक्ष-शान्तिको उपलब्धि इस बाह्य संसार था प्रकृतिकी 
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भौतिक सामग्रीसे, वासना या इन्द्रियोंके विषयोंको तुप्त करनेसे 
नही हो सकती । पाथिव संसार हमारी तृथ्णाओंकी बढानेवाला 
है । एकके बाद एक नयोी-वर्यी सांसारिक वस्तुओंकी इच्छाएँ 
निरन्तर उत्पन्न होती रहती हैं । एक वासना पूरी नही हो पाती, 
(कि नयी वासना उत्पन्न हो जाती है। मनुष्य अगर घन सग्रह करता है, 
अनियन्त्रित काम-कौड़।मे सुख ढूंढता है, लूट-खसोट और स्वार्थ- 
साधनसे दूसरोंको ठगता है। घोखा-धडी, छल-प्रपञच, नाना 
प्रकारके पड़यन्त्र करता है। विलातिता, नशेबाजी, ईर्ष्या-द्वेषमें 
प्रवत्त होता है, पर स्थायों घुख ओर आनन्द नहीं पाता | एक 
प्रकारकी मृगतृष्णा मात्रमे अपना जीवन' नष्ट कर देता है । उल्दे 
उसकी दुष्ट वृत्तियाँ ओर भी उत्तेजित हो उठती हैं। जितवा- 
पजितना मनुष्य सुखकों सपधारकी बाहरी वस्तुओंमें मानता है, 
उतना ही उसका व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन अतुप्त,कण्टकाकीर्ण 
दुखी, असतुष्ट ओर उलझनभरा होता जाता है । हिंदू 
तत्ववेत्ताओंने इस त्रुटिकों देखकर ही यह निष्कर्ष निकला था कि 
स्वार्थंपरता और सासारिक भोग कदापि स्थायी आवन्द नहीं दे 
सकते । हमारे स्थायी सुखोंका केन्द्र भोतिक सुख-सामग्री न 
होकर आन्तरिक श्रेष्ठता है । आन्‍्तरिक शुद्धिके लिये हमारे यहाँ 
साया विधानोका कप रकक्‍्ख। गया है | त्याग, बलिदान और सयप्त-वैं 
(उपाय हैं, जिनसे बान्तरिक घुद्धिमे प्रचुर सहायता मिलती है। 


भारतीय सस्क्ृतिमे अपनी इत्द्रियोंके ऊपर कठोर नियमन्त्रणका 
विधान है । जो व्यक्ति अपनी वासवाओं और इन्द्रियोके ऊपर 


प्रात्मसंयमसे मनुष्य देवता बनता है ३१६९ 


८ वियन्त्रण कर सकेगा, वही वास्तवमें दूसरोके सेवा कार्यमे हाथ 


बेटा सकता है। जिससे स्वयं अपवा शरीर, इच्छाएं, वासनाएँ,. 


लोकहित करेगा | ॥ * 
'हरन्ति दोषजातानि तरमसिन्द्रियकिद्धू रस ।! 
; 3 हे (महाभारत) 
जो मनुष्य इब्द्रियों (और अपने मनोविकारो) का दास- 
है, उसे दोष अपनी ओर खीच लेते हैं ।' ' 
बलवानिन्द्रियग्रामों विद्वंसमपि क्षति ।! 
5. पर यो ' < '.(मनु० '१। २१५) 
.' . *इन्द्रियाँ बहुत बलवान हैं। औ विद्वानूकी भी: अपदी ओर 
बलात्‌ खींच लेती हैं कम हा 
अतः भारतीय संस्कृतिने सदा अपने साथ कड़ाईके व्यवहा र- 
की सराहना की है। यदि हम अपनी ऊप्रवृत्तियोंकी निमन्त्रित न 
करेंगे, तो हमारी समरत शक्ति योका अपव्यय हो जायगा ।' आदर्श 
भारतीय' वह है जो इस, दान एवं यम-.इने तीनोंका 
करता है। इन तीनोमे भी विशेषत: दम (भर्थात्‌ इन्द्रियं 
भारतीय तत्त्वदर्शी + पुरुषोंका " >सवातन-धर्मं । इन्द्रिय-दमन 
आत्मतेज ओर पुरुषार्थंकों बढ़ानेवाला है । दम तेजको बढ़ाता 
है। दम परम पविन्न भोर उत्तम है। अपनी 
दमसे पुरुष पापरहित एवं तेजस्वी होता है। ससारमें 
धर्म, शुभकर्म अथवा सम्पूर्ण यज्ञोंके फल हैं, उव सबकी भवेक्षाः 


भ० को० फू० २४-... 


$ 


आं७० मे महकते जीवन-फूल 


दमका महत्त्व बिक है ; दूमक्के विना दानखपी क्रियाक्री यधावत्‌ , 


शुद्धि नही हो सकती । अतः दमसे ही यज्ञ और दमसे ही दानकी 
श्रवृत्ति होती है । 


जिस व्यक्तिने इन्द्रिययमन और मनोनिग्रहद्धारा अपनेको 
वशमे नहीं किया है, उसके वैराग्य घारणकर वनमे रहनेसे क्‍या 
साभ ? तथा जिसने मन जोर इन्द्रियोंका मलौमाति दमन किया 
है, उसको घर छोड़कर किसी जगल या आधभधममें रहनेकौ क्‍या 
जरूरत ! 


जितेन्द्रिय पुषष जहाँ निबास करता हैं, झुसके लिये बही 
स्थान वन एवं महान्‌ आश्रम है। थो उत्तम श्लौल और झाचरणमें 
रत है, जिसने अपनी इन्द्रियाँको काबूुमें कर लिया है तथा जो 
सरल भावसे रहता है, उसको आश्रमोंते क्या प्रयोजन ? 
विषयासक्त भनुष्योंसे वनमें भी दोष बन जाते हैँ तथा घरमें रहकर 
भी पांचों इन्द्रियोंपर नियन्त्रण प्राप्त कर लिया जाय, तो बही 
सपस्या है। 


जो सदा शूभकमंम प्रवत्त होता है, उतर बोतराग पुरुषके 
लिये घर ही तपोवन है। जो एकान्‍्तमें रहकर दुढ़तापूवंक नियमोंका 
पालन करता है, इन्द्रियोंकी आसक्तिसे दुर हटता है, अध्यात्मतत्त्व- 
के चिन्तनमें लगता है, वहो भारतीय सस्क्ृतिका फल हैंः॥ 


एक भोर जहाँ भारतीय सस्कृति इन्द्रियसयमका उपदेश 
देती है, दूसरी ओर वह दूसरोंके प्रति अषधिक-से-अधिक उदार 


र्ड्‌ 


भात्मतंयससे सनुष्य देवता बनता है २७१ 


होनेका भाग्रह करती है। सच्चे भारतीयको सेवा, सहयोग और 
सहायताके लिये प्र*तठुत रहना चाहिये । 
सत्यस्य बचचन श्रेयः सत्यज्ञानं तु दुर्फरस । 
यद्‌ भूतहितमत्यस्तमेतत्‌ धत्यं ब्रवीस्यहस्‌ ॥ 
(महाभारत) 
अर्थात्‌ सबसे बढकर कल्याण करनेवाला सत्यका कथन 
है, परंतु सत्यका ज्ञान तो बहुत हो कठिन है। इसलिये सुगम 
रूपसे उसीको मैं सत्य कहता, हूँ जो श्राणियोंके लिये अधिकतया 
हितकर हो, -॥! 
... ग्रात्मोष्कर्व ने सर्तोत परेषां परिनिन्‍्वाय । 
स्वगुणरेव मार्येत विप्रध्ष पथ चनात ॥॥ 
ूसरोकी निन्‍्दासे अपनी उचन्नतिको कर्मी न देखे ॥ 
अपने सदगुणोंसे हौ दुसरे मनुष्योकी जो उन्नति चाहे, वह्दी सच्चा 
भारतोय है । भारतोय सस्कृतिके उपासक सदा बिबंलों, अपनी 
शरणमें आये हुओं तथा अतिथियोके सहायक द्वोते हैं । 
भारतमें सदा दुधरोके साथ उदारताका व्यवहार रहा है। 
जो 'लोग बाहरसे मारनेके लिये बाये, जिन्होंने विष दिया, 
बिच्होंने आगमे जलाया, जिन्होंने हाथियों रॉदवाया ओर जिल्होने 
साँपोसे डेसवाया, उन सबके प्रति भी भारतोम संस्कृति उदार 
रही है। हमने सबमे भगवान्‌को देखा है। हाथोमें विष्णु, सर्पमें 
वान्‌ विश्णकों देखा है 
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गायत्नी और गोका महत्व 


गायत्री भारतीय संस्कृतिका सनातन एवं अन्नादि मन्त्र है। 
- पुराणोर्में कहा गया है-- शा 


१4 


सुष्टिकर्ता ब्रह्माको आकाशवाणीद्वारा 'गायत्री-मन्त्र प्राप्त 
हुआ था । इसीकी साधनाका तप करनेपर उन्हे सुष्टिनिर्माणकी 
शक्ति प्राप्त हुई थी। गायत्रीके चार चरणोंका व्याख्यास्वरूप ही 
ब्रह्माजीने चार मुखोसे वेदोका वर्णव किया । गायत्रीको, वेद-माता 
कहते हैं ॥ चारो वेद गायत्रीकी व्याख्यामात्र हैं । 


गायत्रीके २४ अक्षरोमे वेद, शास्त्र, पुराण, स्मृति, उपत्िषद्‌ 
आदिकी शिक्षाएँ दी गयी हैं, जिनसे मनुष्य व्यक्तिगत, सामाजिक 
ओर पारमाथिक सुख-शात्ति प्राप्त कर सकता है। गीतामें-भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने स्वयं-कहा है--गायनरी छुन्दसामहम्‌' अर्थात्‌ गायत्री-स्रन्‍्त्र 


मैं स्वयं ही हैं 5 | 2५ आह... 


गायत्री सर्वेश्चेष्ठ भारतीय मन्त्र है, जिससे उसे आयु, विद्या, 
संतानप्राप्ति, कीति, घन ओर ब्रह्मततेज प्रदाव करनेवाली कहा 
गया है । गायत्रीकी साघनाद्वारा हमारी आत्मापर जमे हुए मल- 
दिक्षेप दृठ जाते हैं ओर आत्माका शुद्ध स्वरूप प्रकट द्वोता है। 
अनेक ऋद्धि-सिद्धियाँ प्रकट होने लगती हैं। गायत्री-मन्त्रकी उपासना 


गायश्नी श्लौर गौका महत्त्व रे७३ 


आरम्म करते ही मनुष्यके आन्तरिक क्षेत्रमे आत्मिक बल बढता है, 
। दुर्भाव नष्ट हो जाता है। सयभ, नम्रता, उत्साह, स्कूरति, श्रमशी लता, 
सघुरता, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, उदारता, प्रेम, सतोष, शाल्ति, 
सेवाभाव, आत्मीयता आदि सदगुणोंकी मात्रा विनोदिन बढ़ने 
लगती है | गायत्रीको हमारे यहाँ भूलोककी कामधेनु कहा गया है; 
क्योकि यह आत्माकी क्षुधा-पिपासाएँ शान्‍्त करती है। गायत्रीको 
सुधा भी कहा गया है, क्योकि यह जन्म और मृत्युके चक्रसे छड़ाकर 
सच्चा अमृत प्रदान करनेकी शक्तिसे परिपूर्ण है। गायन्नी-उपासना- 
से प्रषुखत आध्यात्मिक उन्नति होती है, यही लाभ प्रमुख है। 
आत्म-कल्याण और सुख शान्तिकी दिशामे अग्रसर होनेमे गायत्री 
सहायक है । 
गोमाता भारतीय ससस्‍्कृतिकी ज्वलन्त प्रतीक है। प्राचीन आरयोनि 
गायको 'मातेव रक्षतर' अर्थात्‌ यह माता हमारी रक्षा करे, कहा है। 
योगेश्वर श्रीकष्णने गायकी सेवाद्वारा तह श्रशस्त पथ दिखाया था, 
जिससे हम उस आदर्श को जीवनमें ग्रहण कर सकें। ऋग्वेद और 
अथर्ववेदमे गोमाताके महत्वका प्रतिपदन करते हुए अनेक उपयोगी 
सिद्धान्त-वाक्य कहे गये है, जो यहाँ उद्धृत किये जाते हैं-- 
साता राद्र'णां दुड़िता बसुत्रां सवसा दित्यानाममृतस्य॒ त्ानिः । 
भर नु वोच वजिक्रितुषे जनायथ मा गासतागामदिति वधिष्ट ॥ 
( ऋग्वेद ८। १०१ । १ ) 
गाय रुद्रोंकी माता, वसुओकी पुत्री, अदितिपुत्रोकी बहिन 


ओर घृत-रूपी अमृतका खजाना है। प्रत्येक विचारशौल पुरुषको 
चाहिये कि निरप्राध और अवध्य गायका वध न करे ।! 


३७४ समहकते जीवन-फूल 


यदि नो यां हुंधि यद्यइर्भ यदि पुरुषस । 
त॑ त्दाा सीसेम विध्यासीं यथा चोज्सों श्रदीरहा 0 
(अथवंदेद १ | १६ | '४) 
थयदि तू हमारी गौ, घोडे तथा पुरुषकी हत्या करता है तौ 
हम सीसेकी गोलीसे तुझे बीघ देंगे, जिससे तू हमारे वीरोंका वध 
न कर सके । 
यूयं पावों मेदयथा कृर्श बिदशीरं चित्‌ कृशुथा छुप्रतीक्रस्‌ । 
भद्द॑ गृह कृशुय भ्रद्रवात्ों बृहद्दों बय उच्यते सभासु ॥ 
(अथर्ववेद ४ । २११ ६) 
गोओ ! तुम कश शरीरवाले घ्यक्तिकों हृष्ट-पुष्ट कर 
देती हो एव तेजोहीनको देखनेगें सुन्दर बना देती हो । इतना ही 
नही, तुम अपने मद्भलमय शब्दोसे हमारे घरोको मद्भुलमय बचा देती 
हो । इसीसे सभाआओमें तुम्हारे ही महान यशका गान होता है ।' 
गोसे असंख्य लाभ हैं । गोघनकी उपयोगिताको हिंदुओंने 
समझकर ही उप्तको इतना ऊँचा स्थान प्रदान किया है। भारत- 
जँसे कपि-प्रधान देशके लिये गोपालन और गोरक्षण घम्म है । गोमाता- 
से मानवसमाजको जो असंख्य लाभ हैं, उनसे मानवजाति सर्देव 
ऋणी रहेगी । गोवंशका ह्ास आध्िक और घार्मिक दोनों ही 
।दृष्टियोसे राष्ट्र और समाजके लिये हानिकर है। प्रत्येक गाँव और 
शहरसे गोशालाओको वृद्धिके प्रयत्न होने चाहिये, जिससे दूध, घी. 
खाद ओर हृप्ट-पुष्ट बेलोकी प्राप्ति होती रहे । भार तमें गोपालन, 
गोरक्षण सनातनघमं है। 
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डी 


जीवनका अमृत 


जीवनका, ज्ञान ही मनुष्यके जीवनक्ों सही कण्टकविहीन 
मार्गपर चलानेवाला अमृत है। जिम व्यक्तिके पास जीवन-सम्बन्धी 
ज्ञान, सुख-दु ख, हानि-लाभ, अच्छाई-बुराई, पाप-पुण्य, उतार- 
चढावका ज्ञान अधिक है, वही दूसरेसे आगे निकलता है और 
सफन कहा जाता है। 

जीवनका ज्ञान दो प्रकारसे प्राप्त होता है । मनृष्य स्वयं जीवन 
जीता है । तरह-तरहकी गलतियाँ करता है। प्रत्येक गलतीके 
लिये सजा पाता है, सफनताके लिये प्रशंसाका पात्र बनता है। 
इस मृदुता और कटुतासे उसका जीवन-सम्बस्धी अनृभव मिलता 
है ५ इस अनुभवके आधारपर ही वह जीवनमे आनेवाले संकटो 
ओर विषम परिस्थितियोको पार करता है। बिना अनु भवका कच्चा 
आदमी पग-पगपर गिरता है और सजा पाता है। यह अतृभव ही 
सनुष्यके जीवनका निचोड है। 

लेकिन अनुभवद्वारा शिक्षा-प्राप्तिका यह मार्गे बड़ा लम्बा और 
जटिल है । कई व्यक्ति बार-बार गलती करते हैं, फिर भी अनुभव 
नही प्राप्त करते, न उससे लाभ उठाते हैं | जो व्यक्ति केवल 
अनुभवोक्ते आधारपर आगे बढ़ते हैं, वे लाभ तो उठाते हैं, पर 
यह अनु भव बड़ी देरमे वृद्ध हो जानेपर प्राप्त होता है। कोई-कोई 
अनुभव तो महोनो भौर वर्षोमें प्राप्त होता है। कभो-कभी ऐसी 
बड़ी हानि उठानी पड़ती है, जिसका मूल्य जीववभर चुकावा पड़ता 
है । एक गलत बातका बड़ा हानिकारक प्रभाव हो सकता हूँ । 


३७६ मह॒कते जीवन-फूल 


दूपरे प्रकारका ज्ञान पुस्तकोमे सचित, युगयुगोसे रक्षित, 
उत्तम मनोमुग्पकारी शैलोमे लिखित अनुभवोसे प्राप्त होता है, यदि 
हम जीवनमे प्राप्त अपने निजी अनुमवोपर ही निर्भर रहें, तो 
आधा जीवन इन्ही प्रयोगो तथा उपयोगी नियमोको समझने और 
उपयोगमे लानेके तरीकोमे लग सकता है; क्योकि जीवनका प्रत्येक 
सूत्र बडी भारी कीमतपर मिजता हूँ । 


जीवन एक बडी पुस्तक हैँ | इसमे प्रत्येक दिन एक-एक पृष्ठ- 
की तरह हैं; प्रत्येक पक्ति पक्तिपर नये रहस्य प्राप्त होते रहते हैं । 
लेकिन जीवन एक-दो दिन या एक-दो वर्षका न होकर वर्षोका हैं। 
पूरे रहस्य हमे तभी प्राप्त होते हैं, जब हमारा पूरा जीवन ही समूप्त 
हो जाता है; फिर उन अनुभवो, निष्कर्षों, बहुमूल्य सूत्रो और उपयोगी 
जीवन-नियमोंको काममें लानेके लिये जीवनकी सार्सेही शेषनही बचती 4 

इस लिये जितनो जल्दी हमें जीवनके सच्चे अनुभव, लाभदायक 
नयम और फायदेकी बातें कहीसे प्राप्त हो जायें तथा जितनी जल्दी 
(भू उन नियमोका प्रयोग करने लगें, उतनी जल्दी हम श्रेष्ठ 
गीवनका निर्माण कर सकते हैं । 

जिस-जिस व्यक्तिने जीवनके सम्बन्धर्मे जो-जों अनुभवपूर्ण 
ग़त लिखी है, वह उन्हें अपने दैनिक जीवनमें घारण करता है। 
उनके बलपर आगे बढता है। वह उन नियमोसे लाभ उठाता है, जिन- 
।र चलकर महान व्यक्तियोने यश, प्रतिष्ठा और सफलता प्राप्त की थी 

प्रत्येक अच्छी पुस्तक जीवनका निच्रोड़ होती है 
“जिसे आप पुस्तक कहते हैं, वह कागजकी सूखी, निष्प्राण 


जीवनका श्रम्नत ३७७ 


नि स्पन्द, मरी हुई चीज नही है । पुस्तक तथा माप्तिकपन्र जीते- 
# जागते जीवनकी हलचल हैं । 
पुस्तकों तथा समाचारपत्रोके शब्द-शब्दमे अनुभवकी अमरता 
है; जीवन-पथकी कठिनाइयोके हल हैं; तरुकी शीतलता है; अमर 
विश्वास ओर महकते प्राण हैं; हृदयके सुरभित सुमन खिले हुए हैं ओर 
घरतीको स्व बनानेवाले स्वर्ण-सु त्रहँ । उनमे आशाका शरच्चन्द्र हँस 
रहा है, तो उल्लासकी रजत रश्मियाँ छिठक रही हैं । 


इस्तकोकी दुनियामे बडे-बडे ऋषि-मुनि हैं, ससारके बड़े-बड़े 
विचारक, कवि, लेखक, नेता जीवित हैं । वे हमारी प्हह्ायताके 
लिये प्रतिपल तैयार हैं, बे दिनको दिन और रातको रात 
 “ नही समझते । हम जब चाहे, जहाँ चाहे पुस्तकोमे बंठ हुए अपने 
उन गुरुओं तथा मित्रोको साथ ले जा सकते हैं | 
पुस्तकोके पृष्ठोमे एक सदा सजा रहनेवाला जीवित संसार 
है । इस मरणशोल दुनियामे यह हाड़-मासका भसश्वर शरीर पता 
नही, कब नष्ट हो जाय, पर जो अदुभव पुस्तकोमे लिखे हैं, दीघ॑ 
कालतक अक्षय रहनेवाले हैं। 


पुस्तकोमे संसारमें दुनियाकी धब समस्थाओको हल रनेके तरीके 
हैं। मानवजीवन और समाजके निगुढतम रहस्योके निचोड़ भरे हैं। 

सच मानिये, जो ज्ञान आप पचास वर्ष जीवित रहकर प्राप्त 
करते, वह पुस्तको, समाचा रपत्रो इत्यादिके माध्यमसे आसानीसे प्राप्त 
कर सकते हैं। इनमे जीवनका निगृूढतम रहस्य भरा पड़ा है और 


| 


रे७८ पहकते जीवनच-फूल 


जो ज्ञान आपको पचास वर्षोके लम्बे जीवनको जीकए प्राप्त ) 
होता, वह अच्छी पृस्तकोंके द्वारा आपको जीवनके आरम्भम ही, 
बल्कि आज ही या जब आप चाहे प्राप्त हो सकता है। 

जिस घरमे पृस्तकोका निवास है, उसमे अनेक विद्वानों, 
विचारों तथा महात्माओंका निवास है। आप अपनी अलमारीमें 
असंख्य समझदार मनृष्योंको साथ रबखे हुए हैं । 

ऋषि तिख्वल्लुवरके शब्दोमे, विद्वान पुरुष सुगन्धित पुष्पोके 
समान हैं । वे जहाँ जाते हैं, अपने साथ मधुर सुगन्धका आनन्द ले 
जाते हैं। उनका सभी जगह घर है और सभी जगह स्वदेश है। 

“विद्या घन है । अन्य वरतुएँ तो उसकी सम्रतामें बहुत ही 
तुच्छ हैं । यह ऐसा धन है, जो अगले जन्मोतक मनुष्यकी 
पीढ़ियोतक परिवारमे सस्‍्कारोके रूपम्े साथ रहता है ।' 

विद्याद्वारा सस्‍्कारित की हुई बुद्धि आगामी जन्मोमे क्रमशः 
उन्नति ही करती जाती है ओर उसका जीवन उच्चतम बनते हुए 
पूर्णतातक पहुँच जाता है। 

कुएको जितना खोदा जाय, उससेसे उतना ही अधिक जल 
प्राप्त होता जाता है, इसी प्रकार जितना स्वाध्याय, पठन-पाठन, लेखन 
दृत्यादि किया जाय; मनृष्य उतना ही ज्ञानवानू बनता जाता है। 

मनुष्य क्या है ? विश्व क्या है ? ईश्वर, आत्मा और जीव 
गया है ? मनृष्य-जीवनके वाद क्या होता है ? सर्वोत्तम जीवन 
कैसे व्यतीत किया जा सकता है ? इन्हे वे ही जान सकते हैं, 
जिन्होने बड़े-बड़े विधारकोके ग्रन्योका गम्भीरतासे अध्ययन किया 


है, विद्या पढ़ी है । 


जीवनक्का श्रयृत ३७६ 


आश्चर्य होता है, ऐसी अनुपम सम्पत्तिको उप्रार्जेत करनेमे 
! न जाने क्यो लोग आलस्य करते हैं ? 


आयुका कोई प्रश्न नही है । अध्ययन कभी भी, किसी भी 

उम्रमें किया जा सकता है चाहे मनुष्य बुड्ढहा हो जाय, मरनेके 

लिये चारपाईपर पड़ा हो, तो भी विद्या प्राप्त करनेमे उसे उत्साहित 

दोता चाहिये । ज्ञान तो जन्म-जन्प्रान्तरोतक साथ रहनेवाली 

दिव्य सम्पत्ति है। जो पढा-लिखा है, वही नेत्रवान्‌ है । जिसने 

विद्या नही पढ़ी, वह अन्धा है । उसके माथेमे तो दो गड्ढे मात्र हैं, 

नेत्र नही। नेत्र तो ज्ञानके होते हैं । 
आपका मित्र सम्भव है, आपका साथ छोड़कर चला जाय 
“”कितु पुस्तकरूपी सत्सद्भ सदा-सर्वदा आपके लिये खुला हुआ है । 

यदि स्वाध्यायद्वारा प्राप्त उपयोगी ज्ञानगो जीवनमे उतारा 

जाय, तो जीवनकी अनेक मूद्ेत्ताओसे सहज ही बचा जा सकता है। 

पुस्तकोघे सचित विचारोने ससारमे बड़ी-बडी क्रान्तियाँ उत्पन्न 

कर दी हैं। उन्हे निष्प्राण समझना बड़ी भारी भूल है । उबमे 

महती शक्ति भरी हुई है। वे उतनी ही स्फूतिमान्‌ होती हैं ,जितते 

“” उतबके लेखक । जिस प्रकार एक शौशीमे कोई अतीब गृणका री 

ओबषधि जोवनमें उपयोगके लिये सँभालकर रक्‍खी जाती है, 

उसी प्रकार एक अच्छी पुस्तकमे एक महान्‌ आत्माके जीवनका 

सार-तत्त्व भरा होता है। उसीकी जिदगीके निचोड़से हम अधिक-से- 

अधिक लाभ उठा सकते हैं । 

कवि मिल्टनके शब्द स्मरण रखिये-- 


३७० मह॒कते जीवन-फूल 


"एक श्रेष्ठ पुस्तक एक महान्‌ आत्माकी बहुमूल्य रक्तकी | 
बूंदोंकी तरह है, जो शाश्वत उपयोगकी वस्तु है, पथ-निर्देशक 
है । उसमे जीवनका सर्वोत्तम रस, अनुभवोका निचोड़ भावी पीढ़ी के 
लिये मौजूद रहता है ।* 

यह मानवजीवन अति दुलंभ है, बार-बार नही मिलता । 
इस जीवनके अनुभव हम दूसरे नये जीवनमें काममें नही ला सकते । 
पता नही अगले जन्ममें हमें यह सुरदुर्लभ जीवन प्राप्त हो यान 
हो । इसलिये स्वय अपने अनु भवोके पकनेकी प्रतीक्षा किये बिता 
हमें पुस्तकोके स्वाध्यायद्वारा अधिकतम लाभ उठाना चाहिये,। 

आप अवकाशके क्षणोक्रो व्यथं ही सिनेमा, क्लबो, व्यर्थंकी 
बातचीत, ताश-चोपड, गष्पबाजी, चूहल तथा बेमतलवकी वातोमे - 
नष्ट कर देते हैं । ये मनोरञ्जनके साधन स्वस्थ नही हैं । स्वाध्याय- 
का साधन स्वस्थ और गुणकारी है। 

स्वाध्यायसे आप अपनी ग्रुप्व शक्तियोका विक्रास करते है 
ओर समुन्नत आात्माओके सत्सज्भमें रहते हैं। वे आपको पवित्र 
कल्पनाएँ और विचारकी नयी दिशाएं देते हैं । 

स्वाध्याय हमारे देनिक जीवनका एक बद्ु होना चाहिये। 
कहा भी है-- 

सर्वेस्य लोचनं शाखम्‌ । (हिंतो० श्र० १०) 

वास्तवमें सवकी आँख शास्त्र है । 

विद्या स्फीयते ज्ञानम्‌ | (महाभारत) 

विद्यासे अनुभव बढता हैं। 


0 4 3 


संसारका वह अद्भुत ग्रन्थ, जो 
कभी पुराना नहीं पड़ा ! 


ससारका सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रन्थ है-गीता । इस भ्रन्यरत्व- 
की लाखों प्रतियाँ बिकी हैं और आज भी उसी तीत्र गतिसे ससारके 
असख्य व्यक्ति इस पुस्तकको पढ़ते और सबसे प्रिय ग्रन्थ मानते 
हैं। कारण यह है कि मानव ज्ञान, अध्यात्म, नीति, घम-कत्तेंब्य, 
बेद-शास्त्र - सबका सार, सक्षेपमे इस छोटे-से ग्रन्थमे आ 'गया है। 
हू महाभारतका सबसे महत्त्वपूर्ण निचोड है। 
विश्वकी समस्याएँ सदा जटिल रही हैं, तु सूच्ररूपमे 
उन सबका सम।|धान गीतामे मिल जाता है । केवल उसे ठीक तरह 
समझमेवाला चाहिये । देशी और विदेशी असख्य विद्वानोने गीतापर 
पचासो भाष्य ओर व्याख्याएँ लिखी, सैकडो विस्तृत ओर सुक्ष्म 
“ टीकाएँ हुईं, अनेक भाषा ओमे अनुवाद किये गये और सहस्नो सस्क्रण 
श्रकाशित किये गये। कदाचित्‌ ससारमे ऐसी कोई भाषा नही है, 
जिसमे गीताका अनुवाद न हो ! विदेशियोंने भी गीताको सराहा है 
और उसे भारतीय दर्शनका सर्वोत्क्ृष्ट ग्रन्थ कहा है ॥ 


अमेरिकाका प्रसिद्ध दार्शनिक इमसंन अग्रेजी-विचारक और 
निबन्धकार कार्लायलसे भेंट करने गया | 


व मह॒कते जीवन-फूल 


'क्या आप मुझे अपने हाथसे कोई ग्रन्थ भेंट करेंगे ? मैं वह 
उपहार चाहता हैं, जो आपको सबसे प्रिय है तथा जिससे आपने 
सबसे अधिक प्रेरणा पायी है ? ---इमर्सनने कहा। 

कार्लायल वबोले--'आप वह भेट चाहते हैं, जिससे मैंने 
जीवनमें सबसे अधिक मार्गदर्शन, प्रकाश ओर प्रेरणा पायी है ।' 

वह छुछ देर सोचते रहे । अपसी पुस्तकोसे भरी खचाखच 
लाइब्रे रीके सामने टहलते रहे । 

फिर एक छोटी-सी पुस्तक भेंट करते हुए बोले-- 

यह लीजिये, मेरा प्रिय धर्म ग्रन्थ ।' 

इमसेनने उस पुस्तकको ले लिया और उसका नाम देखा-- 
ग्रह था अंग्रेजीमें श्रीमद्भगवद्गीता का अनुवाद । 

कार्नायल बोले, यह भारतका दुनियाको, और मेरा आपको 
सबसे प्रिय उपहार है । इस पुस्तकमे सुक्ति-रूपमें ससारका 
समस्त भध्यात्म, मानव-माच्रका कल्याण, हर परिस्थितिमें मार्गदर्शन 
आ गया है ।' 

इमसेचने कहा, यह तो बहुत छोटी-सी पुस्तक है ।' 

कार्लायल-- हाँ, यूक्तियोका सम्रह है । मानव-ज्ञान-विज्ञाच 
झीर अध्यात्मका निचोड़ है । वस, इससे अधिक वही चाहिये । इस 


एक ही पुस्तकसे सांसारिक और पारलौकिक कल्याण हो सकता है। 
इसका संदेश कभी पुराना नद्ठी पड़ता ।' 


इम्सनने गोताको मस्तकसे लगाया ! यह भेंट उसके जीवनका 


पंसारका वह अर्ुत प्रष्थ, जो फभो पुराना नहीं पड़ा ! ३८५३ 


.. मोड़ बच गयी गोर उसने इमर्सनको नयी जीवन-दृष्टि दी । इमसंनने 
ईलिखा है, “मैं नित्य गीताके पवित्र जलमें स्नाव करता हूँ । वर्तमान, 
युगके ग्रन्थोंमें गीता सबसे बढ़कर है । जिस युगमें यह लिखी ग्यी' 
होगी, वह कोई अलौकिक युग होगा ।' ' 
जन विद्वान्‌ श्लेगल गीताको पढ़कर भाजावेशमे आ गया 
था । शौपेनहूर और सेजनीकी विचारघारापर भौ गीताके अध्यात्मका 
पूरा प्रभाव है ! | 
मुसल्मानोमें बुल।र।का शाहजादा अध्यात्म और उच्च-जीवनका 
बड़ा प्रेमी था। उसने धर्मकी संकुचितता छोड़कर सस्कृतका भी 
अध्ययन किया था। मुसल्मानोसे पहले उसने गोताकी ओर इस्लाम- 
» उगतृका ध्याच जआाकषित किया था। 


अलवेखूनीने कहा था,--'गीता दुनियाका बेहतरीन इल्मी 


तोहफा है। इस एक किताबमे दुनियाके सारे फिरकोका निचोड़ पेश 
कर दिया गया है।' 


मुगलकालकी वात है-- 


सज्नांत अकबर विद्याका प्रेमी 
भमदुभगवद्गीता वैदिक घर्मका सार है, तो उसने फैजीको गीताका 
अद गद फारसी भाषासे करनेकी आज्ञा दो । मुसलमान बादशा हों में 
से जिस-जिसने इसे पढ़ा, वह सुश्ध हो गया। शिकोहने इसका 
दं-अकब र' रक्‍्खा । अकबरकी यह प्रिय पुस्तक रही । इस 


था । उसे पता चला कि 


दाम 'सिददे 
: 'पुस्तककी भृमिकामें फैजोने लिखा था-- 


रेघ४ड महकते जीवन-फूल 


गीता मनृष्यका सच्चा आध्यात्मिक आनन्द देनेवाली है! 
थह पुस्तक सचाईका मार्ग बतानेवाली, असख्य उपदेशोंसे भर 
हुई, गहरे आध्यात्मिक भेदोको खोलनेवाली, मानवकों सव सप्ना र* 
आत्माओंमें एकता दिखानेवाली मनुष्योमें स्वेश्रेष्ठ ज्ञ नी 3्पासजीवं 
रचना है, जिसको प्रशसा करना मेरी वाणी और लेखनों 
बाहर है ।' 

वस्तवर्में यह अनुभव एकका वही, अनेकका है । 


सब उपनिषदें गौओकी तरह हैं, गीता अमृत-रूपी दूध 
ओर दूहनेवाले स्वय भगवान्‌ श्रीकृष्णजी हैं । 


यदि भारतका समस्त साहित्य नष्ट हो गया होता और केव 
गीता ही रह गवी होती, तो भी ससारको आर्यजातिके गोरव« 
याद दिलानेके लिये यह पर्याप्त थी । 


गीता भारतीय स*कृतिका प्रतीक है। वेदिक धर्म॑में जो सर्व श्रे 


विचारघारा, मूल-तत्त्व, दृष्टिकोण, मानव-जीवनके उत्थ।नके सार३ 


मर्म हैं, उन सबका एक ही स्थानपर समावेश इसी ग्रन्थरत् 
मिलता है । 


श्रीमद्भगवद्गीता वैदिक धर्म और संस्क्रृतिका निचोड़ प्रसू 
करनेवाला आध्यात्मिक ग्रन्थ है ।॥ किंतु देशकी आधुरि 
परित्थितिमें गोता हमारे लिये विशेष उपयोगी है । 


आज देशके बीच सकीणंता, छोटे-छोटे झगड़े, संकुचित दर 
रंग, वर्ण, जाति, घर्मका भेद-भाव और कत्तंग्यविमुखता फैल गयी | 


संसारक। वह प्रद्धुत ग्रन्थ, जो कभी पुराना नहीं पड़ा | ३८५ 


जूुमानव मानवके बीच खाई बढ़ती चली जा रही है। भाग्य- 
_ बादिता, निष्क्रियता और अवसादपूर्ण दुव्यंवस्थासे देश परेशान है। 
एक्र प्रकारकी कायरता और हीनता ) भावना देशभरमें व्याप्त हो 
गगी है । 
महाभारतका युद्ध होनेसे पूर्व युद्ध-क्षेत्रणे अर्जुनकी जो स्थिति 
थी, आज देशके सम्मुख उससे कही विषम द्विधामयी स्थिति है। 'हम 
युद्ध करें या न करें ? युद्धमे हमारा क्या दृष्टिकोण रहे ? ! 
गीताके जिस महान्‌ क्तंव्य और कतंव्यमारगंके दर्शनने बर्जुनको 
युद्धके लिये तैयार किया था और अन्तमें विजयी बनाया था, 
वही गीताका कर्मयोगात्मक प्रदेश देशको आगे बढाकर ससारके 
““रोष्ट्रोमे सबसे भागे खड़ा कर सकता है। 
गीतासे अशाका, हानि-लाभकी क्षुद्र भावनासे ऊपर उठकर 
कतंव्य-पालनका सदेश है । 
गीतासे कर्म करनेका सदेश है । कर्मके पीछे सात्विकता और 
निष्कामता भी; आवश्यक है । सप्ारमें “श्रीकृष्णापंणमस्तु'की 
आवश्यकता है । 

_”.. “श्रोकृष्णापंणमस्तुकी भावनावाला व्यक्ति यह मानता है 
कि सब काम मेरे लिये वही हैं, भगवानके लिये हैं, विश्वकी रक्षा 
ओर स्थितिके लिये हैं और इसी कारण वे भगवान्‌को प्रसन्न करने- 
वाले हैं-गीतामे विश्वास करनेवाले साधककी यह भावना उसके 
लोकिक कर्मोंको पारमाथिक बना देती है। 


| 
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भगवदर्पण-गोौताका प्रेरक आदशें 


प्रभुको बात्मार्पण करता हुआ मनृष्य जब अपनी समस्त सान घ्िक्‌, 
बौद्धिक तथा आत्तमिक शरत्तियोंकी समेटकर भगवान्‌के चरणोमें रख 
देता है, तब मानवकी पुरानी प्रवृत्तियाँ, जो सासारिक भोगोमे लिप्त 
थी, वे अब एक नवीन दिशाकी ओ र, नोचेसे ऊँचाईकी ओर, सासारि- 
कत्ससे रेवत्वकी ओर उठने लगती हैं । नये आत्मिक मनोरथोंकी 
पूतिके लिये उसमें दंवीशक्तियोका सम्पर्क होता है, आत्माप॑ण 
करनेवालेमे नया जीवन आ जाता है। 


>, 


वृत्तियोको सवसित की जिये और फिर अपने सव कार्योको, अपनी 
शक्तियों तथा इच्छाओंको भगवानूके समपित कर दीजिये। वही व्यक्ति 
लोक-कल्याणके कार्योमे पूर्ण सफल रहा है, जिसने अपना सब हुछ 
भगवान्‌को सौंप दिया। 


अपना सब कुछ ईश्व रको सौंप देना, ईश्वरका दासानूदास या 
बज़ बचकर आात्मिक शक्ति एकत्र करना--आत्मशुद्धिकी यह साधवदा 


भगवदपंण--भीताका प्रेरक आदशे र्द७ 


*हैमारे देशमे प्राचीन कालसे चली आयी है। गीतामें भगवानूने 
आत्मशुद्धिका अनुष्ठान मिम्न शब्दोंमें बताया है-- 
तसेव शरण गचउछ  पव॑धभावेन भारत ! 
तत्पसादात्परां शान्ति स्थान प्राप््यश् शाइवत्स ॥ 


(१८५ । ६२) 
'हे भारत ! सब प्रकारसे उस परसेश्वरकी ही अनन्य शरणकों 


प्राप्त हो । उस परमात्माकी कृपासे ही परम शात्तिको और सनातव 
परमधामको प्राव्त होगा ।' 
चेतसा सर्वकर्माश्म् सशि संन्यस्य सत्परः । 
बुद्धियोगमुपाशित्य सच्छित्तः सतत भय ॥ 
सब कर्मोकों मनसे मुझमें अनन्य भावसे अपेण करके भेरे 
परायण हुआ समत्वुद्धिरप निष्काम कर्मयोगको अवलम्बतन करके 
निरन्तर मुक्षमें चित्त स्थिर करनेवाला बन । 
हमारे पास अपना कुछ नही है, जो कुछ है ईश्व रका ही 
है । हम अपने लिये नही, वरं सब्र कुछ ईश्वरकी सेवांके लिये ही 
करते हैं--इस भावनासे कार्य करनेपर मनृष्य अपंख्य शक्तियाँ 
आप्त करता है। इसीसे कविने सत्व कहा है-- 
मेरा मुझ्प कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर । 
तेरा तुझको सोॉंपते कया लागे है भोर ॥ 
है भगवन्‌ ! मेरा कुछ वही हैँ | यह शरीर तथा सब 
कुछ तुम्हारा है । तुम्हारी चोज संसार और समाजकी सेवाके रूपमें 
तुम्हारी सेवार्में लगे और फिर तुम्हारे पास वापस पहुंच नाय, इसमें 
मेरा क्या लगता हैं। यह तो तुमको अपित हो है । 


आज 0 आल 


झूठी भूख छो डिये >) 

झूठी भूख वह क्षुरा है, जो कृत्रिमू्पव हमारे मनमें 
उत्पन्न होती है । पेठकों भूख नहीं है, पर मनको नाना वस्तुओ, 
वासनाओ और आवश्यकता पूर्तिक' भूत रहती है। मथ्‌ राके चोबे झूठी 
भूखके लिये 9सिद्ध हैं। कहते हैं-विना भूख खाकर वे बीमार पड़ते 
थ्रे, कड़वी दवाई लेते थे, बड़े-बड़े उपवास करते थे और बड़ी परे शा नी के 
पश्चात्त स्नस्थ होते थे । अत झठी भूखसे सावधान हो जाना चाहिये। 
भोतिकवाद एक प्रकारकी झूठी भूखक्रे सराव हैं । जंगे झूठी 
भूखमें व्यथंकी लानस। और मानसिक अतृप्ति होती हूँ, बसे ही 
भीतिऊवादकी झूठी भूलमे तिरन्तर नश्रे-तये आमोद-प्रमोद, वासना- 
तृप्ति, इच्छाएँ व्यर्थ हे, सत्य नही । मनृष्यको इनकी वस्तुतः 
आवश्यकता नहीं होती । अपने अज्ञानवश वहू बरबस इनकी जरूरत 
अनुभव करता हूँ। इन ही प्‌तिमें वह ज्यो-ज्यो अधिकाधिक लिप्त होता 
जाता हूँ, त्यो-त्यो वे अग्निमें पडे घीकी तरह और उद्दीष्त होती हैं । 
मनुष्यक्ो चाहिये कि वह जाग्रतू होकर अपने आत्प-स्वरूपकों 

पहचाने । आत्मन्ञानसे ही आत्म+ल्याण प्राप्त होता हँ-- 
दर्शनं ह्यात्मतः कृत्था जानीयाद त्मग्ौरवस । पे 

ज्ञात्वा तू तत्तदात्मानं पूर्योान्नतिपयं नयेत्‌ ॥। 
आर्यात्‌ हम आत्माको देखे, आत्माको जानें, उसके महान्‌ 
गौरवको पहिचानें और कात्मोन्नतिके मार्गपर चलें ।' 

हमें अपने कार्य ऐसे ऊंचे रखने चाहिये जो आत्माके महान 
गोरवके अनुकूल हो । अत. हममेंसे प्रत्येकका उत्तरदायित्व महान 
हैं । बिना आध्यात्मिक व्यवहारके हमारा जीवन ऐसा दी हूँ, जैसा 


भूठी भूख छोड़िये ३८६ 


बिना अंकुशके हाथीका । बिना अंकुशका हाथी जिघर चला जाय, 
उसे कोई रोकनेवालां नही है। आध्यात्मिकता हमें दूसरोंके प्रति 
आत्माके सदगुणोसे पूर्ण व्यवहार करना सिखाती है ओर हमें उच्च 
जीवचके लिये प्रेरित करती है । 
आध्यात्मिक व्यक्ति दूसरोमें उसी आत्माके दर्शन करता है, 
जो स्वयं उसके हृदयमें विराजमान है । वह अपना प्रेम, करणा और 
सहानुभूति दूसरोपर उडेलता चलता है। उसके आत्मभावका दायरा 
अति विस्तृत रहता है, जिसमें न केवल मनुष्य, प्रत्युत अन्य जीव 
भी सम्मिलित होते हैं। ह 
अध्यात्म हमारी झूठी भूखको दू रकर सच्ची और सात्तविक भूखको 
” » जन्म देता है। हमारी वासनाओको दरध करता है और सात्त्विकताको 
उत्पन्न करता है। वह हमें पवित्रताकी ओर उन्मुख करता हु। 
जब हम 'झूठी भूख छोड़िये” का नारा लगाते हैं, तो हम यह 
कहना चाहते हैं कि ध्यर्थंकी क़ृत्रिस जरूरतों, इच्छाओं, वासनाओंको 


कम 


झूठी भूख अनावश्यक तथ्णा है। अतः इसके माया-जालसे 
६९ रहना ही सफल रहनेका साधन 
०22 रहनेका साधन है । आध्यात्मिकता ही इसे दूर 


_उ्कारअनकाइ ९७७७७ ५०००० कमर, 


"अदाकुकुलआा 


स्वर्ग और मुक्तिका सूख यही 
प्राप्त हो सकता है 


भारतीय दर्शनके छ विभागोमे 'योग' हिंदुओंकी और भारतकी 
विश्वको एक महान देन है। ससारकी अन्यास्य शुष्क वित्रा रधाराओसे 
यह भिन्न है; क्योकि यह क्रियात्मक या (प्रैक्टीकल) है । योग 
अपने-आपमे एक विज्ञान है । इसे हम चाहे तो 'पौरस्त्य मनोविज्ञान 
भी कह सकते है | भारतीय सस्क्ृतिमे रुचि रखनेवाले योगको बड़े 
आदरकी दृष्टिसे देखते हैं, क्योकि यह आध्यात्मिक चमत्कारोसे ४ 
परिपूर्ण है। योगका प्रारम्भ महपि पतञ्जलिने किया था। उनके 
अनुसार योग वह विद्या है, जिससे मनृष्य अपने मनको पूर्ण वशमें 
कर ईश्वरीय आत्मामे अपने-आपको लय कर सकता हैं । 


योग शब्दका अर्थ हैं 'मिलन' या 'जुड़ना' | दो बिछुडे हुए 
व्यक्तियोंका मिलन भी कितना सुखद होता है। परस्पर एक दूसरेसे 
जुडकर हम दृंढ और मजबूत बनते हैं। आन्तरिक आह्वादका 
अनुभव करते हैँ । हमारी आत्माको पुख मिलता है । मनुष्यके 
अन्तस्तलमे जो शुद्ध, बुद्ध, चेतन्‍्य, सत्‌, चित्‌, आनन्द, शिव-सुन्दर, 
अजर-अमर है, वह आत्मा ही है । इस आत्माका सर्वाधार नित्य सत्य 
प्रमात्मा-विश्वात्मासे धनिष्ठ या अभिन्न सम्बन्ध है । योग-साधनाद्वारा 
आत्माका जब परमात्सासे मिलन होता है, तो बिछुड़ी हुई माता और 
छोटो स्तनपान करनेवाली कन्याके सिलसेसे सबकी जो दशा होती 


स्वर्ग और सुक्तिका सुख यहीं प्राप्त हो सकता है. ३६१ 


< है, वही आनन्ददापक अनुभूति हमे प्राप्त होती है । सच तो यह है 
कि उस आनन्‍्दकी कही कोई उपमा ही नही है। 


आत्मासे परमात्माके मिलनकी जो अनुभूति होती है, वह 
सर्वाधिक आनन्द और शाश्वत शान्ति देनेवाली हूँ । भक्त ईश्वरकी 


आराधना और अन्तत मिलनके द्वारा जो सुत्ष प्राप्त करते हैं, वह 
मनिवंचनीय हैं । , 


योग वह विद्या है, जिसके द्वारा स्वर्ग और मुक्तिका सुख यही 

प्राप्त हो जाता हैं। मनेक साधक अपनी भौतिक सम्पदाओमे लात 

, - -आरकर आत्मिक साधनाओ (यम नियम, ध्यान, धारणा आदि) मे 

तल्लीन होते हे, क्योकि भोतिक सुखकी अपेक्षा आत्मिक घुखकों 

ही वे प्रधानता देते हैं। योगियोतर विश्वात्मासे मिलनेके अपने अनुभव 

लेखबद्ध किये हैं।अत योगका चप्॒त्कार जानने और अनुभव 

करनेके लिये यह भावश्यक हे कि जिज्नासु स्वाष्याय करे तथा 

आत्मवादियो, योगियो एव विद्वानोके सत्सज्द्वारा योगविद्याको भली 

» भरकार समझें । आजकल तो केवल आसन और प्राणायाममात्र 

ही करना योग सान लिया गया हूँ, पर वे तो शरीरके स्वास्थ्यके लिये 

गोण योगिक साधन हैं, प्रधान तो सनोयोग और आत्मयोग है । 

योगशास्त्रके अध्यय नमे पर्याप्त उत्साह सद्‌धुरुका प्राप्त और दीघे- 
कालीन अम्यास--ये आवश्यकताएँ योगसात्रनाके लिये जरूरी हैं। 


योगके कई रूप हैं, जैसे कर्म योग, ज्ञानयोग, भक्तियोग और 
राजयोग । यम्॒ नियप वे ध्ाधार हैं, जिनके बिना कोई योग-मार्गपर 


३९२ महुकते जीवन-फूल 


प्रवुत्त नही हो सकता । योगी श्रीअरविन्दने आत्मसमपंणपर 3) 
बहुत बल दिया है । 


योग-साधना क्‍या है ? मानव-अन्तस्तलमें जो शुद्ध-बुद्ध-चे तन्‍्य 
अमर सत्ता है, वही परमात्मा है । मन, बुद्धि, चित्त, अहद्धारके 
चतुष्टयसे युक्त चेतनकों जीव या जीवात्मा कहते हैं । यह परमात्मासे 
भिन्न भी है और अभिन्न भी है। इसे द्वेत भी कह सकते हैं, अद्वेत 
भी । अग्निसे ही अग्तिकी चिनगारी निकलती है । चिनगारीको 
अग्निसे अलग कहा जा सकता है। पर अरित बिना चिनगारीका 
कोई अस्तित्व नही, अतः वह अग्निका ही अद्भ है, यह बद्गत है। 
परमात्मा अग्नि है और जीव चिनगारी है। दोनों अलग भी हैं और “" 
एक भी । उपनिषदोमों इन्हे एक वृक्षपर बैठे हुए दो पक्षियोकी उपसा 
दी गयी है। ग्रीतामें इन दोनोका अस्तित्व स्वीकार करते हुए एकको 
क्षरां कहा गया है, दूसरेको अक्षर | 

अमसे, अज्ञान या मायासे दोनो (जीव और परमात्मा) की 
नित्य एकता प॒थकतामें बदन जाती है । वही दुख औौद शोकका 
कारण है । 


ब्लड 


जहाँ जीवात्मा और परमात्माका एकीकरण होता है, वहाँ जीवकी 
इच्छा, रुचि एवं कार्य प्रणाली सब विश्वात्माकी इच्छा, रुचि,प्रणा लीके 
अनुसार हो जाती है, तव वहाँ अपार दिव्य आनन्दका स्रोत उमडता 
रहता है। आत्मिक एकता न होनेसे मनुप्यके मन क्षेत्र्म घोर 
अशान्ति मची रहती है। इस अव्यवस्थाके संतापसे उसका अन्तर्लोक 
दावाचलकी तरह घधकता रहता है। मनुष्यके पास भौतिक सुख- 


४४ 


स्वयं झोर मुक्तिका छुख यहीं प्राप्त हो सकता है ३९३ 


साधन कितने ही क्‍यों न हों, उसके अन्त करणकों तनिक भी शान्ति 
उपलब्ध नही होती । अनेक धन-दोलतके स्वामी, सेठ, पूंजोपति, 
बड़े-बड़े उच्चाधिका री भाँति-भाँतिकी चिन्ताओ, आवेशो और सतापों 
से घिरे रहते हैं । इससे प्रकट है कि धन-दोलत या अधिकारसे कोई 
भी व्यक्ति जीवनका सच्चा और स्थायों आनन्द या सुख प्राप्त नही 
कर सकता । ! 

इसी प्रकार अनेक ऐसे भी घ्यक्ति हैं, जिनके पास्व॒ रुपया- 
पेसा या अन्य भौतिक सम्पदाएँ-सुविधाएँ नही हैं, फिर भी वे खूब 
सल्त रहते हैं । सुखकी नीद सोते हैं और अपने चारो ओर 
आनन्द देखते हैं। इससे प्रकट है कि धन-दोलतके या भन्यान्य साधनो- 


कु के न होनेसे सच्चे सुखमें कोई कमी नही आती । अमीरोका भी 


दुखी रहना ओर गरीबोका भी सुखी होना इस बातका प्रमाण हैकि . 
सुखका वास्तविक स्थान बाहर नहो है, बाहरकी वस्तुओमें नही है। 


आंत्मिक एकतामें, दोनोके मिलनसे ही सुख है। इसको योगिक 
शब्दावलीमें जीवात्मा और परमात्माका मिलन कह सकते हैं। इस 
मिलनका ही दूसरा नाम 'योग' है। जीवात्मा और परमात्माके 
मिलनसे दोनोके योगस्े एक ऐसे आनन्‍्दका आविर्भाव होता हु 
जिसकी तुलना ससारके अन्य किसी भी सुखसे नही की जा सकती। 
इसी सुखको परमानन्द, जीवन्मुक्ति, ब्रह्म-निर्वाण, आत्मोपलब्धि 
प्रभुदर्श व आदि नामोंसे पुकारा जाता है। 


[ रे 
मनृष्यके मनका वस्तुत: कोई अत्तित्व नही हैं । वह आत्मा- 
का ही एक उपकरण, औजार या यन्त्र हूँ । आंत्माकी कार्य-पद्धति- 


३९४ महकते झीवन-फूल 


को सुसचालित करके, चरितार्थ करके स्थूल रूप देनेके लिये 

मनका अस्तित्व है। इसका वास्तविक कार्य है कि वहु आत्माकी- 
इच्छा एवं रुचिके अनुसार विचारधारा एवं कार्य प्रणालीको अपनावे । 

इस उचित रव स्वाभाविक मार्गपर यदि मनकी यात्रा चलता रहे, 

तो मानव-प्राणी जीवनके सच्चे सुखका रसास्वादन करता है | पर 

दुर्भाग्यकी बात है कि आज हममेसे अधिकांशको वह स्थिति 

उपलब्ध नही है | आत्मा सत्‌-प्रधान है । उसकी इच्छा एवं रुचि 

साक्ष्विकताकी दिशामे होती है । जीवनकी हर घडी सात्त्विकतासे 

सराबोर हो, हर विचार और काये सात्तविकतासे पर्पूर्ण हो, यह 

आत्माकी माँग है । 


पर माया या अविद्याके कुचक्रमे फंसकर हम दूधरी जोर चल , 
देते हैं। रज मोर तममे प्रवृत्ति दौड़ती है। इस काय विधिकों 
निरन्तर प्रोत्साहन मिलनेसे वह इतनी प्रबल हो जाती है कि आत्मौ- 
की पुकारके स्थानपर मन की कामना या तृष्णा ही प्रधानता प्राप्त 
कर लेती है । 


इस दुष्प्रवृत्तिति छुठकारा पाकर बात्मानुगत होनेपर ही 
आनन्द प्राप्त हो सकता है । इसीकी कार्य-पद्धतिको योग- 
साधना कहते हैँ । यह योग-साधना प्रत्येक उच्च प्रवृत्तियों- 
वाले साधक्रके जीवनका नित्यकर्म होना चाहिये | भाश्तीय 
सस्कृतिके अनुसार सच्ची सुख-शान्तिका आधार योग-साधना ही है । 
योगके द्वारा सासा रिक सघरषसि व्यथित मनुष्प अन्तर्मुखी होकर आात्मा- 
के निकट बैठता है, तो उसे अमित शान्तिका अनुभव होता है । 


स्वर्ग औ्लोर सुक्तिका सुख यहीं प्राप्त हो सकता है... ३२६४५ 


उपर्युक्त पंक्तियोपे भारतीय योगपद्ध तिकी महत्तापर कुछ 
, प्रकाश पडता है। योग पूर्वीय दृष्टिकोणका मनोविज्ञान है। इसके 
अनुसार मनुष्यकी अपनी सारी वासनाओंकों मिटाकर परसात्मामें 
स्थित हो जाना चाहिये । इसके विपरीत पांश्चात््य मनोविज्ञान 
यह कहता है कि वासनाकों खोल देना चाहिये। भारतीय 
मनोविज्ञान--यह योगपद्धति श्रेष्ठ है। क्योंकि इससे मनुष्थको रुचि 
और प्रवत्ति ऊँची रहती है। धात्तिविकता तथा देवत्वकों विकसित 
होनेका प्रचुर अवसर विलता है । योगसाधवाका प्रयम लाभ तो यह 
होता है # मन शुद्ध हो जाता है। दूसरा लाम मतकी शान्ति और 
एकाग्रता है। निरन्तर ध्यान और चिन्तन करनेसे एकामग्रताकी 
वृद्धि होती है । आध्याभिक शक्तियाँ बढ़ती हैं । आजकलको 
 पराश्वात्य' मनोविज्ञानक्ी प्रणालियाँ जेसे साइकोथिरेपी, मेस्मेरिज्म, 
थाटरीडिंग, क्लेरोवेन्स आदि सभी योगद्वारा सम्भव हैं । 
आज योग-विद्यके सही दृष्टिकोणक्नो निखारनेकी बतोव 
आवश्यकता है। आसन ओर प्राणायाममात्र ही करता आजकल 
योग हो गया है। पर वात््तविक महत्व आन्तरिक साधनाका ही है। 
उस समय थोगी मृगछाला इसलिये पहलते थे कि वह आपसानीसे 
मरे पड़े हुए मृपोसे सिन जाती थी । आजकल बन्दूककी ग्रोलीसे 
मरे हुए जानवरकी खाल होती है, यह निन्‍्दनीय है । अब चिम टेकी 
आवश्यकता नही रह गयी है । योगिदाज अरविन्द, महात्मा गाधौजी, 
स्वामी दयावन्दजी, स्वामी शित्रानन्दजी आादिकी त रहका सीधा-सा|दा 
जी वन ही उपबुक्त है। 
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सच्चे सुख-शान्तिका आधार यह हें ३६७ 


विलासिताकी नाना वस्तुएँ बन चुकी हे, कितु इसमें तनिक भो 
5 शान्ति या तृप्ति नहो । 


जबतक फोई मनुष्य या राष्ट्र ईश्वरमे विश्वास नही रखता, 
तबतक उसे कोई स्थायां विचारका आधार नहीं मिलता । अध्यात्म 
हमें एक दृढ़ भाधार प्रदान करता हैँ। अध्यात्मवादी जिस कार्येको 
हाथमे लेता हैँ, वह दंवोशक्तिसे स्वय ही पूर्ण होता हैँ। 
भौतिकवादी सांसारिक उद्योगोसे कार्य पूर्ण करना चाहता है, कितु 
ये कार्य पूरे होकर भी शान्ति नहीं देते । भौतिकवादीको तुच्छ 
लाभ दीखता हूँ; वह उसीमे मर जाता हैं । उस बेचारेको इतनी 
दूरदर्शिता नही कि यह जान ले कि ये साख्ारिक वस्तुएँ एक क्षणमें 

' ' विलुप्त हो सकती हैं । 


आजका युग क्‍यों असंतुष्ठ है ? इसका कारण यह है कि 
उसके सोचने, समझने, रहने और टिके रहनेका आधार अस्थायी 
ओर क्षणमंगुर है । यदि वह अध्यात्पवादको अपना ले तो उसे 
शान्ति और सामर्थ्य मिल सकता है । 


जिस व्यक्तिमे देवी सम्पदाके छब्बीस लक्षण पाये जाते हो, 
यह आध्यात्मिक व्यक्ति कहला सकता है । वे ग्रुण हैं--अभय, 
अस्तःकरणकी शुद्धि, सत्‌ू-असतका विवेक [ ज्ञान ], दान, 
जितेन्द्रियता, यज्ञ, स्वाध्याय, स्वघर्म-पालन, सरलता, अहिसा, सत्य, 
अक्रोच, त्याग, शान्ति, अनिन्‍्दा, दया, अलोभ, नम्नता, लम्जा, 
अचज्चलता, गम्भी रता [तेज], क्षमा,घैये, शौच, अद्रोह और मानकी 


रेश्द मह॒कतें जोदन-फूल 


इच्छा न होना । इन जिभूति रोसे पूर्ण व्यक्तिकों 'मानव' कहते हे । 
वह सत्वगुणप्रधान होता हैं । 


इसके विपरीत भौतिकवादी व्यक्तियोके आसुरी ग्रुण होते हैं। 
इन व्यक्तियोंमें दम्भ होता है। वे कहते कुछ है, करते कुछ हैं । 
उनका पाखण्ड पगरन्तरगपर हमारे ,सम्पुख आता है। दुख हे कि 
आज जो व्यक्ति अपनेक्रो अध्यात्मवादी कहते हैं, उनमे अधिकांशमे 
उपर्युक्त देवी सम्पदाके गुण नही पाये जाते । उनमे दर्ष होता है । 
वे किसोके सामव सिर नही नवाते । अहड्डारसे परिषृर्ण रहते हैं । 
तीचों गुणों (सत्व, रज, तम) के अनुसार बहद्भारकी भी तीव 
अवस्थाएँ हो सकती हैं। यह सव अभिमान त्याज्य हैं । जित 
व्यक्तियोंमे क्रोष, कठोरता और अज्ञान हैँ, आजके युगमे इस . 


प्रकारके व्यक्ति प्राय. पाये जाते हैं गौर वे ही अशान्तिके मूल 
कारण हैं । 


आस्तिकता हमें ईश्वरपर श्रद्धा सिखाती हैं । हमे चाहिये कि 
परमेश्व रको चार हाव-पाॉवोंवाला कोई भौतिक प्राणी न समझें । ईश्वर 
एक परम सत्य तत्त्व है । जेसे वायु एक तत्त्वहे। वैज्ञानिकोने वायुके - 
अनेक उपभाग किये हैं--आक्सीजन, नाइट्रोजन इत्यादि और 
उसके हर एक भागकों भी स्थूल रूपसे वायु ही कहेंगे । वैसे ही एक 
तत्व, जो सबंत्र ओतप्रोत है, जो सबके भीतर हैं तथा 
जिसके भीतर सब कुछ हैं, वह परमेश्वर है । यह 


सच्चे सुख्धू-शान्तिका आधार यह है ३६६ 


तत्त्व सर्वत्र है, सर्वत्र व्याप्त है। परमेश्वर हमारे ऋषि-मुनियोंकी 
' सबसे बडी उपलब्धि है। इस शक्तिके तीन रूप हैं--१--उत्पादन 
करनेवाला, २-पोषण करनेवाला, ३--ताश करनेवाला । भारतीय 
सस्कृतिमे ये तीन शक्तियाँ तीन नामोसे प्रचलित हैं-ब्रह्मा, विष्णु 
भौर महेश । ये तीनों , प्रत्यक्ष हैं। कोई उन्हें--अध्वीकार नहीं 
कर सकता-। 


आज हमें अध्यात्मकी अतीव आवश्यकता है । विषयोकी 
भोगेच्छा विषयोके भोगसे कभी शाष्त होनेवाली 'नही है, प्रत्युत 
ओर भी बढ जानेवाली है। त्याग गौर सर्वमसे ही मन शुद्ध होता 
है और बुद्धि ज्ञानसे । जितेन्द्रिय पुरुष ही मोक्ष प्राप्त कर सकता है, 
अवेषयोम फेस हुआ मनुष्य दु्गेतिकी प्राप्त होता है । 


दूसरोके अनुशासतकोी अपेक्षा आत्मानुशासवका विशेष 
महत्त्व है। हमारी आत्म-ष्वचि हमे सत्यके मार्गको और प्रेरित कर 
सकती है। सत्य मागंसे ही पृथ्वी स्थिर है, सत्यसे हो सब स्थिर 
हैं। सत्वका ग्रहण ओर परापक परित्याग करनेको हमे सदेव प्रस्तुत 

» रहना चाहिये । 


मानव-जीवन सासारिक क्षणिक भोग-विलासके लिये चही 


बना है । जीवनका एकमात्र कर्तव्य आत्माका साक्षात्कार 
करना है। 


शक + :. 


जी, मेरी उम्र अस्सी नहीं, सिर्फ चार साल है! 


राजा नौशेरवाँ कही जा रहे थे । उन्हे सदा लोगोंसे बातचीत 
कर वयी-तयी बातें जाननेकी बडी इच्छा रहती थी । संयोगसे उन्हें 
रास्तेमें एक सफेद दाढ़ीवाला वृद्ध मिला । वृद्ध कुछ धार्मिक वृत्तिका 
आदमी था । दोनोंमें मेल हो गया । अब बादोका सिलसिला चला। 

प्रभत॒उपजा कि बातें किस विषयपर चलें ? राजनीति, 
अस्त्र-शस्त्र, धर्म, दर्शन--आखिर क्रिस समस्थापर बातचीत की 
जाय ? पता नही, यह वृद्ध किस विषयमे दिलचस्पी लेगा ? 

सोचते-सोचते नोशेरवाँने बातोका सिलसिला छुरू करनेके 
ख्यालसे वृद्धसे पूछा,--बड़े मियाँ ! तुम्हारी उम्र क्या होगी, ?* 


)- 


वुद्ध बिल्कुल सफेद बालोवाला बूढ़ा था । _ह परोवपला,-. 


चेहरेपर झुरियाँ, आँखें गड़ढोमें गड्ढी हुईं। कमर कुछ शुकी-सी, 
काँपते अवयव और हिलता शरीर ! बूढ़ा सवाल सुनकर कुछ देर 
चुप रहा | फिर उसने गम्भोरतापूर्वक उत्तर दिया-- 

श्रोमन्‌ ! मेरी उम्र सिर्फ चार सालकी है ! 

उत्तर अटपठा था । यह मौतके मुूंहमें लटका हुआ बूढ़ा और 
उम्र सिर्फ चार साल ! कंसी आश्चयंमय उक्ति | कैसा सफेद झूठ | 
कभो न माननेको बात थी । राजा नाराज हो गये, पर अपने गुस्से- 
को दबा दिखावटी आदरसहित बोले-- 

इस बुढ़ापेमें इतना झूठ ! बड़े मियाँ, क्‍यों फिजूल बनते 
हो । तुम्हारी यह निढाल हालत, ये हिलते हुए अद्भ, यह दूघ- 
जैसे सफेद बाल साफ जाहिर करते हैं कि तुम्हारी उम्र अस्सी 
सालसे किसी हालतमे कम नही होनी चाहिये । मुझसे पहेलियाँ 


की, मेरी उम्र भ्रस्सी नहीं, सिर्फ चार साल है ! ४०१ 


- ५ मत बुझाओ । कहिये, भेरा अंदाज कहाँतक सच है ? आदमीकी 
 उम्रका अंदाजा में गलत नहीं लगाता हूँ । 
बूढ़ा कुछ चकित, कुछ भयभीत दिखायी दे रहा था। उसके मृंहसे 
थोड़ी देरतक कुछ शब्द न निकने | वह उत्तरको स्पष्ट न कर सका। 
राजाने फिर पूछा, "मुझे अपनी बात फिरसे कहो, मैं 
समझा नही । 
अब बरृढा कुछ गरम पड़ा और अपनी बात स्पष्ट करनेकी 
नीयतसे बोला-- 
श्रीमन्‌ ! मैं सच अर्ज करता हैं । दरअसल मैं चार साल- 
पा 
हि के राजा अब गम्भीर हो गया । सोचने लगा, “बातमे कुछ 
गहराई प्रतीत होती है ॥ 
बोले, बड़े मियाँ, अपनी बातको साफ करो ॥! 
बूढ़ा बोला, “श्रीमान्‌का अनुमाव गलत नही है; बात यो है कि 
इन अस्सी सालोमेंसे ७६ साल तो मैंने यों ही खराब कर दिये हैं ।! 
खराब कर दिये हैं ।” सो कैसे हो सकता है ? क्‍या तुमने 
५» रईस यर्षोमें अपना और अपने परिवा रका पालन-पोषण नही किया है ? 
श्रीमनू |! ये ७६ साल मैंने हसी काममें बरबाद कर दिये 
हैं। इनमें मैंने बच्चोंक्ों जन्म दिया । फिर मैं छन्‍्हें पालने-पोसने 
ओर उन्हें कामपर लगाने, उचकी शादियाँ करनेमें लगा रहा । 
७६ सालको उम्रतक अपना और अपने बाल-बच्चोका पेट पालचा 
ही अपना मुख्य काम पमझता रहा। बाकी कुछ चही ।' 


राजा बोला, 'फिर ये साल खराब हए फंसे कहते हो 7” 
2533 हैए कैसे कहते हो 


४०२ मह॒कते जीवन-फूल 


खराब ही समझियें | इस लंबे बअसेंमे मैंने त कोई नेकी " 
कमायी, न किसी निर्धवकी सहायता की, न कोई परोपकारका 
काम ही किया । जानवरकी जिंदगी जीता रहा | मेरा कीमती 
जीवन खाने-पीने में ही बोत गया । 


पिछले चा : सालोंसे यह वात समझमे आयी है कि इस 
लंबी-चौड़ी दुनियामे, जहाँ असंख्य दुखी आदमी ओर निम्त 
कोटिके जीव रहते हूँ, हमलाग स्विर्फे अपने ही लिये पैदा नही हुए 
हैं, परंतु दूसरोक्रा भी हमपर कोई हक है । उनका भो हमे कुछ भला, 
कुछ सेवा, छुछ परोपकार करता है। उन्हे अपने ज्ञान पूंजीपे, 
अपनी शक्ति या बुद्धिसे, अपने मनसे और तनसे कुछ आगे बढ़ाना 
है । आदमीकी श्रेष्ठता तो इसमे है कि मनुष्य परिवारको 
सीमित रक्खे और थोडेसे साधनोमे सतुप्ठ रहे। इस समाज जो 
दूसरे लोग भयानक कणष्टो, अभाव, पीड़ा और निशाशासे ग्रसित 
हैं, उनको कुछ सहायता करते हुए आात्म-सवोप और बात्म-सुपका 
लाभ ले । दूसरोकी खूशीसे अयनी खुशी प्रकट कसा और उन्हें 
हादिक शुभदापनाएं मेंट कच्ना सामाजिक सत्प्रवृत्तियोका एक 
मह्त्वपृर्ण मज्ध है। सम्यता और साहित्य भी इस बातका तकाजा 
करते हैं वि आदमीका जन्म दृपरोका उपकार करनेके लिये है। 
उसे अयउनेसे नीच दीन, होन, दुर्बल, रोगी, अभावग्रस्त, निराश 
ब्योक्तियोक्ती हिसनी बन पड़े, सेवा-सहायता करनी चाहिये । यह 
अक्य मुझे पिछले चार सालसे ही आयी है | उपलिये अपनी अस नी 
ज्ञर्मे चार सात हो मानता हैं । बाफी सब फजूल हैं ।' 
वृद्धहा बढ उतर खुत नोंधेरवाँ विचारमें पड़ गया। उसे 


ाय 


॥। 


प्प 


ह न 


जी, मेरी उम्र अ्स्ती नहीं, सिफे चार साल है! ४०३ 


अनुभव हुआ कि इस दृष्टिसे तो वह भी कमूरवार था और उसने 
भी सही अर्थोमे अभी जीना शुरू नहीं किया था। 
अपने निजी जीवनमे कोई आदमी कितना भी धनी, स्वस्थ, 
विद्वानू, सम्पन्न और संतुष्ट क्यो न हो, उसे इससे केवल 
भौतिक सुख-सुविधाएँ ही मिल सकती हैं। वह अपना और 
* अपने परिवारका ही हित देख सकता है, कितु यह दायरा अति 
सीमित है । सभी पशु अपने शरीर और अपने परिवारका हित 
चाहते हैं; पर यह एक मनुष्यका-मसनुष्यका जीवन नही है । अधिक 
बच्चोको जन्म देना और सारी उम्र उन्हे पालने-पो सनेमे ही समाप्त 
कर देना जानवरके जोवनसे बेहतर नही है । 
यह समझदारीका चिह्न नही कि सारी क्षमता और प्रतिभा 
केवल उपाजन और उपयोगमे ही खर्च होती रहे । 
अपनेको अधिकाधिक पवित्र बनाते हुए विश्वमानवकी जनता 
जनादेनकी सेवा और नेतिक उत्थानके लिये हम अपना उत्सगमे करते 
रहे, तो इसी धरतीपर हम स्प्रगें उतार सकते हैं-- 
यत्तु सर्वारिण भृतान्यात्सान्येवनुपदयति । 
सवभृतष्‌ चात्माव॑ ततो (न विजुणुप्सतें ॥॥ 
5, [यजुवंद ४० । ६) 


अर्थात्‌ जो सम्पूर्ण प्राणियोके दु ख-सुख और हानि-लाभको 
ऐसे देखता है, जेसे अपने दु ख-सुखकों देखता है, उसकी सभी 
द्विबिधाएँ मिट जाती हैं । वह सभी जीवोमे एक परमात्माकी ही 
मूर्ति'देखकर सबकी सेवा करता है । जो समाजको भगवांन्‌क रूप 
देखकर उनके उत्थानके लिये काम करता है, उसी का जीवन धन्य है । 
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भारत सरकार द्वारा ९ 
उपलब्ध कराये गये ! 
रियांयती मूल्य के 
कागज पर मुद्रित । 

रण 
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